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सम्पाद्वीय 


मणिपुर के संगीत भर नृत्य गुरु रास, एवं संक्रीतन में जिन सब 
गरन्धों के गीतों का न्यवह्वार करते हैं एबं जिन भ्न्‍्थों से प्रयोजनीय विषय 
लेकर यह शजात्रीय नतंन धारा ग्रवाहित है, उनमें से कुछ अन्थों का 
महत्व का अंश लेकर ही हमारा यह संग्रह-यन्थ संकलित है। गन्‍्थ के 
आरस में हमारे महावेष्णव प्रन्थकारों का संक्षित परिचय ग्रदान करने का 
में प्रयाप्त कर रहा हूँ, जिसे में अत्यन्त प्रासंगिक मानता हैं। उनके रचना- 
सौकर्य की क्षमता, मनीषा को अभिव्यक्त करने में हमारी लेखनी सबल 
नहीं है, फ़िर भी उनकी मर्त्योक-3ीला के कुछ अंग को व्यक्त करने 
की दुशसाह्तिक प्रवेश पाठकों के समक्ष निवेदित है | यह समस्त 
वेष्णव-साहित्य मणिपुर-संस्कृति में वेदवाक्य स्वरूप है, अलंघनीय है, 
इसीलिए मणिपुर के नृत्य-गीत के विषय में आलोचना हेतु वेष्णव 
साहित्य का यथार्थ ज्ञान वांछनीय है । 

कचिकरणपूर + परम भागवत वेष्णव चूड़ाम्राण कवि कर्णपूर का जन्म 
१० ५२४ में आज के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कांचनपल्ली या 
काचरापाड़ा में हुआ | उनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा के विषय रे कहा जाता 
है कि बाल्यकाल में केवल सात वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता-पिता 
के साथ नीलाचल की यात्रा की । वहाँ ग्रातःकाल श्रीमन्महा प्रभु के दहन के 
समय बालक कर्णपूर ने उनके पदांगुष्ठ को अपनी जिह्ठा द्वारा आस्वादन 
किया एवं विद्युद्ध संसक्ृत भाषा में. एक अपूर्व श्लोक की रचना कर सबको 
भाश्रयच्रकित कर दिया | बालक कर्णपूर की वह श्लोक-भावत्ति घुनकर श्री 
महाश्रभु ने उन्हें 'पुरीदास” नाम से सम्बोधित किया | 

उनका वास्तविक नाम था परमानन्द सेन और उनके पिता का नाम 
श्री शिवानन्द सेन | प्लिवानन्द के तीनों पृत्र महग्रभु के भक्त-प्निष्य थे | 
'चेतन्यचरितामृत?” के भादि पर्व में है :-- 

'चैतन्यदास, रामदास आर कर्णपूर। 
शिवानन्देर तिनपुश्र प्रभूर भक्त शुर॥ (१०६२) 

कंषि की विख्यात रचना है “चेतन्यचन्द्रोदय” नामक संस्कृत नाटक | 

उन्होंने श्रीयौरगणोद्देशदीपिकाट, “भानन्दृवृन्दावनचम्पश 'श्रीचेतन्यच्नरित 








७६ ) 
महाकाव्य*, आयांशतकः, कष्णाहिक कोमुदी', “अलंकार को 
स्कन्धटीका', “चेतन्यप्तहस्ननामस्तोत्र” श्त्यादि बारह अन्धों की रचना की | 


रतुमः, 'दुशक- 


जिस विषय में विशेष उल्लेखनीय य । 
क्ष्णा।हिक कोमुदी? अन्य ही पद्मपुराण के प/त्ताल खण्ड के ५२ वें अध्याय में 
जिस नित्यलीला की कथा वर्णित है, उत्का आश्रय लेकर अष्टकालीन 


नित्यलीला का. प्रथम ग्रंथ है । परवर्ती काल में इस यन्‍्थ से प्रेरित होकर 
वेष्णव कवियों ने श्रीक्षष्ण वी अष्टकालन लीला विषयक विविध काव्यादि 
को रचना की | 


ह है कि कवि कर्णपूर विरचित 


कवि-विशचित “श्री ॥नन्दृवृन्दावनचम्पूर, चम्प्‌ काव्य का एक अत्यन्त 
उत्ऊपट उदाहरण है | इस यन्थ के पद एवं विश्व स्तवक में श्रीश्रीराधा- 
कंष्ण को अनुपम रासलीला वर्णित है। मणिपुर के गुरुओं ने इस अन्य के 
गीतों का रासलीला में व्यवहार किया है। श्री कोब्जेंगबम धन घचिह महाग्रय 
विरचित श्रीश्रीहरितकीर्तन अन्य म॑ स्वर्गीय कोज्जेंगबम आतोयाइमा के ग्रन्थ 
एक उद्धरण मिला है | यह वस्तन्तरात भ॑ किया जाता है। गीत का 

* माज इस प्रकार है--“चन्द्रावटी निजतस्री निकरेण**” इत्यादि | यह 
विज्ञ स्तवक में है । इसके एव और एक बात ध्यान में रखनी होगी 
कि मणिपुर के नृत्य-गुरुओं ने श्री जयदेव रचित 'गीत-गोविन्द? के अनुसरण 
इस वस्तन्तरास की रचना की किन्तु उसके होरी खेल अंश की रचना 
जआनन्दवृन्दाबनक्षम्पृ के एकविश्ञ स्तवक के जनुप्तरण से की | विज्ञ स्तवक 


में रास के पणन जम में जो बातें कही गई हैं, मणिपुर के गुरुजन उनका 
नहुत ध्यान रखते हैं। 


भ्रीकृष्णदास करविराज़ ; वर्तमान वर्धभान जिले के काटोया के 
झामटपुर नामक आराम के एक वैद्य-परिवार मभ॑ शक-/४२८ में परमभागवत्‌ 
कविप्रवर अइष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म 5आ। बाल्यकाल में ही 
उन्हें पितावियोग ही गया | क्रमज्ञ: उम्र बढ़ने के साथ परवती 
0३ ४ हम हो "४ । रस्क्त साहित्य के सुपण्डितवर कवि श्री 
पष्नादेज से श्री उन्होंने 
पहाँ बिताया | वे श्री (३नाथ दास गोस्वामी किला शाह 
.. अत्येक वेष्णव के पास (हने वाला भागव 
चरितामृतः उनके दारा है| रक्त है। 


पं स्वरूप यन्‍्थ श्री चेतन्य- 
जीवन तथा विभिन्न श़त्रों के ग 


शर्त अन्य में 


अधि 7 के परिचय मिल नाता है | 











क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
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से उन्मत्त होकर ग्रल्मपावस्था मे “श्रीकृष्णकर्णाम्रत” को जन्म दिया | कविराज॑ 
गोस्वामी ने इस कण्रित की 'ारंग रंग दा? नामक टीका की रचना की | 


कवि की ओर एक “भम्ृतमय रचना है “श्रीयोविन्दलीलामृतम्‌? | ९२ 
सर्यों के इस ग्रन्थ में ९५८८ श्लोक हैं, जो अष्टकालीन लीलामय महाक्राव्य 
हैं | इस महाकाव्य के बाइधवें एवं तेईपवें सर्ग में राचलीला और रासलीला 
के नृत्य गीत आदि के विषय में अपर, सुललित वर्णन है। इस यन्थ में 
बाईतवें सगे में हल्लीसक, गान, स्वर, ग्राम, श्रुति, तान, मृछना और 
रागरांगिनी के नाम और लक्षण दिये हुए हैं । इसके अलावा विविध वाद्यों 
का उल्लेख है। हस्तकमेद, ताल-मानादि, यीत व नृत्य के प्रकार ९वं 
प्रणाली इत्यादि जञात्रीय विषयों की बहुत छुन्दर आलोचना इसके तेईसवें 
सर्ग में हुई है । इस ग्रन्थ से कह गीतों का व्यवहार मणिपुर के रात्त में 
किया जाता है । 

उदाहरण स्वरूप "नृत्यन्तीत्थ॑ *'?, ता ता सता त्थै'*? इत्यादि का 
उल्लेख किया जा सकता है । 

श्रीविध्चनाथ चक्रवर्ती : ग्रोंड़रीय वेष्णन सम्प्रदाय के अन्यतम 
विख्यात कवि, साधक श्रीविधनाथ चक्रवर्ती ने षोडश़ शताब्दी के अन्त में 
( ९५७६ शक्राब्द, मतानतर से 7५८६ श्काव्द ) मुज्िदाबाद , जिले के 
सागरदीघी थाना के अन्तगंत देवग्राम में जन्म यहण किया । उनके पिता 
का नाम है औरामनारायण चक्रवर्ती | नरोत्तम ठाकुर के शिष्य गंगानारायण 
. चक्रवर्ती के दत्तकपुत्र थे कृष्णचरण, इस क्ष्णचरण के पुत्र सेदायाद निवासी 
श्रीराधारमण चक्रवर्ती से कवि ने मंत्र दीक्षा यहण को | 

विवाह योग्य आयु के प्ृ॒व ही विवाहित होते हुए भी इन्होंने सांसारिक 
जीवन व्यतीत नहीं किया | संसार त्याग कर वृन्दावन में इन्होंने जीवन- 
यापन किया | ?$?० झकान्द के बाद उनकी और कोई कृति उपलब्ध न 
होने के कारण मोटे तौर पर ऐसा अन्दाज किया जाता है कि उनके 
इहलीला-संवरण का समय इसी के आसपात्त होगा। इस साधक कवि के 
परमपाण्डित्य ने भक्तिमाग में महान उत्कष प्राप्त क्रिया था, इस ग्रसंग में 
उनके एक श्रिष्य क्ृष्णदास ने एक सुन्दर एवं साथंक श्लोक की रचना की | 

“विश्वस्य नाथरूपोइसो भक्तिवत्मे प्रद्शनात्‌ । 
भक्तश्चक्रे, वतितत्वातू चक्रवत््याौख्ययाभवत्‌ ॥” 

इनके रचनाक्ष॑ंपह की पर्यालोचन करने पर हम उन्हें एक साथ परम- 
भक्त, दाश्ानिक, रसवेत्ता, कवि एवं वेष्णव चूडामणि के रूप में जान सकते 








(४८४) 
हैं | उनके द्वारा रचित मूलग्रन्थ हैं--'श्रीकृष्णावनामृतः, 'श्रीगौरांगलीला- 


मृत”. ऐश्वस्यंकादम्बिनी!, स्तवामृतलहरी?, 'सिन्धुबिन्दुग, “जज्ज्वलकिरण', 
'भागवतामृतकणा?, 'रागवत्म चन्द्रिका 'माधुयकादसम्बिनी?, “गौरगणस्वरूप- 
तत्तचन्द्रिका', “चमत्कार चन्द्रिक! एवं क्षणदायीत॒चिन्तामणि? | 


इनके अलावा भी उनके विख्यात टीकामनन्थ हैं--श्रीमद्भागक५त की 
'साराथदर्शिनी', गीता की साराथंदर्शिनीः, उज्ज्वलनीलमणि की “आननन्‍्द- 
चन्द्रिकाग, भक्तिरसाम्रतप्तिन्धु की भक्तिसारप्रदर्शिनीग, गोपालतापनी क्री 
'भक्तहषिणी?, 'ल्य्तंहिता? की टीका, दानक्ेलिकामुदी की 'महत्ती? आनन्द 
टन्दावनचरपू की 'चुखवत्तनीः, अलंकार कस्तुभ की 'सुबोधिनीः, चेतन्य- 
चरिताग्ृत की टीका, प्रेमभक्तिचन्द्रिका की टीका ज्त्यादि | 


उनके द्वारा रचित अनुपम काव्य कंष्णभावनामृत” के विख्यात श्लोक 
का गोविन्दजी मन्दिर में अनुष्ठित वसन्तरास में व्यवहार किया जाता है-- 
“कच्छपीका भिम्र ए मृदंगे *०० ००० 93 | 
5 >दाहरण श्री सुरचान्द शर्मा सम्पादित 'मेतेशैजगोई” भ्नन्थ के पष्ठ 
खण्ड के नवमू पृष्ठ पर दिया हुआ है | ) 
.. भीनरहरि चक्रवर्ती ; अशादज शताब्दी के आरम्भ में विख्यात 
: +“गवकबि श्रीनरहरि चक्रक्‍्तों का आविर्भाव हैं | उनकी रचना के अनुसार 
पता चलता है कि उनका पूत्र निवास गंगा-तट पर था एबं उनके पिता 
गनाथ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य थे | पुन;, एक अन्य ग्रन्थ से पता 
चलता है कि उनका जन्म ईसवी "परत ग़ताब्दी के अन्त में मुशिदाबाद 
जिले के रेंगापुर या रेगायाम में हुआ। किन्तु “भक्ति रत्नाकर” ग्रन्थ में 
उल्लिखित अन्यान्य कवियों के रचनादर्शन से लगता है कि उनका आविर्भाव- 


उनके द्वारा रक्षित अन्‍्धों में उल्लेख योग्य है. ॥' 
नरोत्तमविलञास, श्रीनिवात्तचरित्र?, 'गीतचम्द्रोदय?, 25 
चरितचिन्तामणिः, नामामृतस्मुद्र?, पंद्धातिप्रदीपः एवं 'संगीतसार-संगह? 
श्त्यादि। इस प्रसंग मे ' 7य अवश्य उल्लेखनीय है कि कवि नरहरि- 
यअक्षत अवस्था में न है, व रे 2 5 008 की 
पा ” हैं गनन्‍्थ है रागरत्ाकरः | बंगाल में इस 
लब्ध न होने के कारण पका उल्छेख भी कहीं नहीं मिलता | 


.....मंदःशी 





(४ ७, 


इस ग्रन्थ 'रागरल्लाकर? में रागों के ध्यान दिये गये हैं और रायों के 
विभाग आदि किये गये हैं । हमारे 'वेष्णव संगीत झाञ्र” (प्रथम भाग ) 
में इस ग्रर्थ को पूरा ञझ्ञामिल किया गया है। जिस. कारण मणिपुर के 
शात्रीय नृत्य-गीत में व्यवह्ृत गीतादि ही हमारे ग्रन्थ की उपजीव्य सामग्री 
है, इसीलिए नरहरिं चक्रवर्ती के अन्य ग्रन्थ 'गीतचन्द्रोदयः, “भक्तिरत्लाकरः 
'संगीतसारसंग्रह' हमारे लिये अत्यन्त मुल्यवान हैं। 'गीतचन्द्रोदय? में 
नृत्यगीतादि के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए भी ताल के विषय में 
( अष्टम परिच्छेद ) अत्यन्त उच्चस्तर की आलोचना है। 'भक्तिर्लाकर” 
ग्रन्थ में श्रीमन्भहाप्रश्ञ के समय में आविशभूत एवं उनके परवर्ती काल के 
भक्तों का जो वृत्तान्त है, विनिध अश्लों का जो वृत्तान्त मिलता है, वह 
असाधारण है, इसी अन्थ के पश्जम तरंग में नृत्य, गीत, वाद्य भादि के 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं शात्रीय विषय की आलोचना की गईं है। नाव्वशात्र 
और तदनुसारी ग्रन्थों आदि के उद्धरणों से यह ग्रन्थ नृत्य-गीत की दृष्टि 
से अत्यन्त उच्चस्तर का हो गया हैं। 'संगीतसारसंग्रह” में भी संगीत के 
आपपत्तिक विषय के यहन ज्ञान का परिचय है | 

ग्रात्र पदकर्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि संगीतज्ञ के रूप में भी नरहरि 
चक्रवर्ती की विशेष महिमा का अनुभव किया जाता है | 


उपरोक्त वेष्णव कवियों की जीवनी को देखने पर ॒समझ्ना जाता है कि 
तत्कालीन गौड़ीय वेष्णव समाज आध्यात्मिक, दाज्ञानिक एवं ज्ञात्र-विचार में 
पारंगत होते हुए भी नृत्यगीतादि के विषय में अत्यन्त सचेष्ट थे, क्‍योंकि 
उन्होंने श्रीराधाक्षष्ण की लीलाओं को उनके जीवन-स्त॒रूप माना है, उसी 
लीला में शात्रीय नृत्यगीतादि का ग्राधान्य उन्होंने हृदय से स्वीकार किया 
है एवं उसका ही ग्रमाण उनकी रचनाओं के पद-पद में मिलता है | इन सब 
काव-कृतियों के आधार पर ही मणिपुर के नृत्य-गुरुभों की असामान्य 
रचना की सृष्टि हुई है । 


मणिपुरी नतनालयं, 
१५-ए विपिन पाल रोड, शुरू विपिन सिंह 
कलकृत्ता-8०००२६, 
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प्रस्ताावना 

वेष्णव संगीत शझात्र (द्वितीय खण्ड) में श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी 
प्रणीत श्रीयोविन्दलीलामृतम्‌ के बाईसववें एवं तेईचर्वें सर्गं, महाकवि कर्णपूर 
विरचित श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू का रात्रविलास नामक बीसवाँ स्तवक और 
श्रीत्िश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित श्रीक्षष्णाभावनाम्त का उच्नीत्तवाँ सर्ग संकलित 
है | वेष्णव संग्रीतशञास्र ( प्रथम खण्ड ) में पं० नरहरि चक्रवर्ती-प्र नश्याम- 
दात के तीन गन्थों--राग-रल्लाकर, ग्रीतचन्द्रोदय-तालाणंव और श्रीमक्ति- 
लाकर के फश्चयम तरंय के संगीतांग़ का समावेशज्ञ था | 

वेष्णव संगीतञात्र ( ग्रथम खण्ड ) में राग, ताल, रासलीला के अपूर्ष 
अलॉकिक स्वरूप के वर्णन के साथ-साथ संगीत के स्वरूप पर प्रकाश डाला 
गया है जबकि वेष्णव संगीतञाजत्र (द्वितीय खण्ड ) मृलतः भक्तिपरक है, 
जैसा कहा यया है कि वेष्णव धर्म का एक ही रत्त है-भक्ति। भक्ति ही 
सर्वोपरि है | इन तीन अ्रन्धों में रास के दिरदर्श़न के माध्यम से स्व॒र, श्रुति, 
ग्राम, मूर्छना, राग, जाति, हल्लीसक नृत्य, अनिबद्ध-निबद्ध गीत, श्रुपद, 
नायक-नायिका भेद, तोय॑त्रिक, हस्तक आदि का विवेचन ग्रसंगानुसार हुआ 
है | रास के ग्रसंग में बताया गया है कि गोपियाँ श्रीकृष्ण की झ्क्तिस्वरूप हैं 
आर इसी सिद्धान्त के आधार पर राघा-कृष्ण नृत्य का उदात्तरूप उजागर 
क्षिया गया है | 

श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ का यह 'रासलीला विलास” नामक बाईसवाँ सर्य 
राधा-हष्ण के मिलन में गोपियों की भूमिका से आरम्भ होता है। उसके 
साथ ही वृन्दावन की ग्राकृतिक शोभा और यमुना के कृष्ण-मिलन की 
उत्कण्ठा का वर्णन है | यमुना के तट पर हल्लीसक नृत्य होता है और यहीं 
पर रासलीला का विशेष ग्रकार प्रकट होता है। सी अवसर पर श्रीकृष्ण 
ने गीत, जाति, तीन ग्राम, श्रुति, मूछन, तान, गभक आदि का प्रदर्शन 
किया | श्रीक्षष्ण ने जिन ग्रामों व रार्यों का प्रदर्शन किया उनसे इस ग्रन्थ 
की ग्राचीनता प्रमाणित होती है। विशेषतया यान्धार ग्राम के प्रदर्शन से 
यह तथ्य सामने आता है कि मणिपुर के वेष्णव गन्धर्वों की भूमि के हैं, जो 
गीत-नृत्य के ग्रति समर्पित थे। उछ्लिख़ित राय भी प्राचीन हैं। बाद में 
मुरज, डमरु, डप, वीणो आदि वाधों व हस्तकों पर प्रकाश डाला गया है । 


02) 


रात्रिविलास नामक तेईसवें सर्ग के प्रबन्ध गान के वर्णन के साथ-साथ 
रज्नस्थल पर नृत्य का ढक् बताते हुए पाटाक्षर दिये गये हैं । रात्त के वाद्यों 
के स्वरूप, स्वरालाप, जाति, श्रुति, मूछना, गमक, श्रुपद का बिशेषत्व बताने 
के साथ-साथ राधा-कृष्ण के मिलन को आत्मा-परमात्मा के मिलन की संज्ञा 
दी गईं है। गोपियों का जम्मीन का भाधार छोड़कर निरालम्ब नृत्य 
करना उनके श्ञक्तिस्वरूपा होने का प्रमाण है। नायिका-भेद के वर्णन में 
श्रीराधा की स्वाधीनभतृका अवस्था मृत हुईं है | गारिविहार का वर्णन 
भद्भूत है । 


महाकषि कर्णपूर विरचित श्रीभानन्दवृन्दावनचम्पू के रासविलास नामक 
बीसवें स्तवक में श्रीकृष्ण द्वारा नृत्य विशेष के विधान से गोषपियों के मन में 
विलक्षण आनन्द और सम्पूर्ण जगत्‌ में भाश्चर्य की सृष्टि का वर्णन है । 
यहाँ गोषियों के मण्डलाकार हल्लीसक नृत्य का अद्भुत वर्णन है, और 
रमणीमण्डल की जश्ञोभा का भी | इस भलौकिक नृत्य से प्रमुदित देवताओं में 
नृत्य की लालसा जाग उठी भौर ग्रीत-वाब-नतंन की अधिष्ठात्री देवियाँ 
मृर्त होकर यहाँ उपस्थित हुईं। विभिन्न हस्तकों, ताल, प्रबन्ध, बिरुद, 
स्वर, राग, श्रुति, वाद्य, भज्जह्वार भादि के वर्णन के भलावा यह भी बताया 
गया है कि चल-भचल वीणा की परीक्षा गोपियों के कण्ठ से की गयी, 
क्‍योंकि गोपियों का कण्ठ बक्ष सृष्टि से भी परे माना गया है । 


आ्लिंगन, चुम्बन, अघरपान, भोौर रसमय वार्तालाप, ह्ास्ययुक्त कटाप्न 
आदि विशेष रासक्रौड़ा-कौतुर्कों को अनुभव करनेवाले खत्री-समूह के साथ 
श्रीकृष्ण का रम्यरमण या विद्युद्ध बालसुलभ भाव से रमण | लेखक ने जल 
क्रीड़ा, सुरतक्रीड़ा, मधुपान का वर्णन करते हुए कह्मा है कि क्ष्ण का शरीर 
घनानन्द स्वरूप है, उत्त रूप से उसी की स्ररूप गत ह्वादिनी शक्ति राधा 


और हतर शक्तियाँ गोपाइनाओं के रु में विशेजध्ञान थीं | 


श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती विरचित श्रीक्षष्णभावनाम्त के उच्नीसवें सर्ग में 
श्रीक्षष्ण से सखियों के मिलन की राधा की युक्ति भौर प्रेम से खोजने वाले को 
हृदय में घारण करने के श्रीकृष्ण के अभंग ब्रत का वर्णन है । राधावेशघारी 
कृष्ण और ह्ष्णवेशघारी राधा के अलौकिक प्रेम में विषपरीतता का आनन्द 
मिलता है । प्रहेलिका के माध्यम से लेखक ने वंग्री; ततवाद्य, ग्राम, मूछना 
आदि का रूप समझाया है और थुद्ध जीवात्मा का ज्ञान दिया है। यमुना 
पुलिन को मदन के कीर्ति रूप जल का सरोवर, उस पर खड़ी गोपिकाओं 
को खरणकमल और श्रीक्षष्ण को कमल की नीलरलमय बताना अद्भुत 
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उपमा है। इस शोभावर्णन के साथ ही श्रुति, स्वर, गमक, राग के प्रदर्शन 
के साथ अषिष्ठात्री देवियाँ प्रकट होती हैं। कच्छग्री वीणा और मद 
वादन के साथ श्रीकृष्ण अभूतपूव नृत्य दिखाते हैं | श्रीकृष्ण की ये लीलाए 
रासकर्म से अ्रलग नहीं हैं--हससे राक्षक्रीड़ा का यथार्थ स्ररूप जाना जा 
सकता है । 

वेष्णव विद्वानों ने कृष्ण भक्ति की अनुभूति की अभिव्यञना के श्रात्रीय 
तत्वों का आघार छिया तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राचीन अन्थों 
से चयन किया भोर उसे राधाक्षष्ण की रसपूर्ण लीला में एकरस कर 
स्तरीकरण के लिए एक निश्चित रूप ग्रदान क्रिया । मणिपुर के गुरुओं ने 
इन सब भन्‍्थों के अन्तर्निष्ठित तत्वों को भात्मसात किया एवं उत्त प्रेरणा से 
ही विविध रातलीलाभो को श्ात्रीय प्रतिष्ठा प्रदान की। इन ग्रन्थों के 
उपयुक्त अंशों को लेकर मणिपुरी शैली का विकास हुआ है | 

इस अन्थ का सम्पादन मणिपुरी चृत्य के विद्वान गुरु विपिन सिंह ने 
किया है | ग्रतिभाश्नाली नृत्य शिल्पी, नृत्य शिक्षक, सर्जनशील कलाकार 
एवं स्त्ररूप नियोजक गुरु विपिन पिह अध्येता एवं अनुसंघानकर्ता हैं | 
मणिपुरी नृत्य के पुनरुज्जीवन, प्रंचार-प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 
उनके द्वारा निर्धारित तिद्धान्तों से मणिपुरी नृत्य को गति मिली है ओर 
इस चेतन्यमय कछा की जटिलताओों को समझने में सह्यायता | गुरु विपिन 
- सिंह ने इसका अध्ययन किया भौर इसके संपादन एवं भनुवाद की आव- 
श्यकता महसूस की | इस काय में '“न्यायतीर्थ', एवं 'बेदान्ताचार्य” की 
उपाधियों से विभूषित पं० गजानन रानडे जझाखत्री का पूरा सहयोग रहा | 
इसका अनुवाद स्त॒तन्त्र पत्रकार एवं संयीत-समीक्षक श्रीमदनलाल व्यास ने 
किया, जो संस्क्त, हिन्दी एवं बंगला के विद्वान हैं | 

इस अन्ध के प्रकाशन के लिए संगीत नाटक भकादमी दिल्ली से 
मणिपूरी नरतनालय को भाथिक सहायता ग्राप्त हुईं, इसके लिए हम अकादभी 
के आभारी हैं । 

इसके घुन्दर मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए में वाराणसी की संस्था चौखस्‍्भा 
ओरियन्टालिया को कतज्न हूँ | 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ॥. 
| 00 अप (0578 (५ 03 
श्रागावन्द्रालामत 
१! ० 
द्वाविंश! सगे: 
त्ताव॒ुत्कौ लब्धसंगो बहुपरिचरणर्वृन्दयाराध्यमानो । 
 प्रेष्ठाछीभिर्लसन्तौ विपिनविहरणैर्गानरासादिलास्ये: ॥| 
नानालीलानितान्तौ प्रणयिसह॒चरीवृन्दसंसेव्यमानो । 
राधाक्ृष्णौ निशायां सुकुसुमशयतने प्राप्तनिद्री स्मरामि ॥ १॥ 
श्री राधाक्रृष्ण रात्रि के आरम्भ में. अतिशय उत्कण्ठित थे। फिर निशा में 
परस्पर मिलन की इच्छा पूर्ण हुई । उसके बाद वृन्दादि सखियों ने उनकी अनेक 
प्रकार से सेवा की । इसके पश्चात्‌ उन परमप्रिय सखियों के .अभिलषित दोनों 
राधा-कृष्ण ने विपिन-बिहार, गायन, लास्य आदि विहार किये । ऐसे अनेक प्रकार 
के विहार.करते हुए, विविध रागों-नत॑नों के अनुष्ठान के बाद वे आनन्दपूरित हुए, 
किन्तु श्रान्तर हो गये । तब उन सखियों ने उन्हें बड़े प्रेम एवं आदर से शीतल 
जल, ताम्बूल समपित किया, फिर वे चरण-संवाहन करने लगीं | तब फूलों की 
शैय्था पर दोनों निद्रासौख्य में लीन हो गये । ऐसे श्रीराघाकृष्ण का में स्मरण: 
ररता हूँ॥ १॥ 
- बुन्दां सवुन्दाथ सहालिवुन्दौ । 
वुन्दावनेशावनुनाथ्य नाथौ ॥ 
 तदालयालिन्दमलिन्दशोभ॑ | 
पूर्णन्दुकान्त्युज्ज्वलितं निनाय ॥ २॥ 
वुन्दा अपनी सखियों के साथ व॒न्दादन के स्वामी श्रीराधाकृष्ण को सविनय 
नाना कर श्रीराधा के घर के बहिर्भाग की बेंदिका पर ले आयी | पूर्णचन्द्र की 
फेरणों से राधा के घर का यह बहिः प्रदेश अतिरमणीय लग रहा है और इसको: 
गरभा अवर्णनीय है ॥.२॥ 
सा तत्रतौं पुष्पचितान्तरालां | 
सुचीन वस्त्रांभरणान्वितायां ॥ 


कुलिन्दकन्यानिलशीतलाया | 
- यवीविशत्‌ क्‍ काञ्चनवेदिकायाम्‌, ॥ रे | ४३ ९ 














वेदिका सुन्दर कपड़े से आच्छादित हैं । उस पर अनेक प्रकार के सुगन्पित 
'हछ सजाये हुए हैं । यमुना नदी की लहरों से ठण्डी हवा के झोंके आ रहे हैं । 
'नदी के तोर पर इस सुवर्णनिर्मित वेदिका के ऊपर उन दोनों को विराजमान 
किया ॥ ३ ॥ 


आवेशनादालिगणोपनीतै: । 
विचित्रपुष्पाभरणेश्च माल्ये: ॥ 
ताम्बूलगन्धव्यजने: सुतोये: । 
सा त्तौ निजेशों सगणौ सिषेवे ॥ ४ ।। 
वहाँ बैठने पर सखियों ने नाना प्रकार के फूलों, मालाओं, आभूषणों, ताम्बूल, 
'सुगन्धित द्रव्यों, पंखा, शीतल जल आदि से अपने स्वामी की सेवा की ॥ ४।। ' 
तत्काननं ता रजनीं प्रियास्ता:। 
कृष्णां च तां तत्पुलिनानि तानि ॥ 
समीक्ष्य कृष्णो हृदि जातयाभवत्‌ । 
स प्रेरितो रासविलासवाञ्छया ॥ ५॥ 
यहाँ बैठने पर अरण्य का सौन्दर्य, रात्रि की शोभा, सब प्रिय सखियाँ, नील- 
वर्ण यमुना, उसके तीर पर फैला हुआ सफेद रंग का पुलिनत आदि सब देख कर 
औक्ृण्ण के मन में रासविलासादि क्रोड़ाएँ करने को इच्छा जाग्रत हुई ॥ ५॥ 
भगणो5रप्यविहृतिश्चक्रश्रमणवर्तनस्‌ । 
हल्लीसक  युग्मन॒त्यं ताण्डवं लास्यमेककम््‌ ॥ ६ ॥ 
पत्तबन्धगानश्ज सनृत्यं रतिनर्मणि । 
जलखेलेत्यमृन्येष रासाज्जानि व्यधात्‌ क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
फिर वहाँ श्रीकृष्ण ने सखियों के साथ वन-विहार, भमण्डलाकार रचना, 
हल्लीसक नृत्य, युग्मनृत्य, ताण्डव , लास्य, प्रबन्ध गीतों 
ता डकक गान, नतंन, रासक्रीड़ा, हास्य-विनोद, जल-विहार आदि रास के सभी 
अंग किये ॥६-७॥ 


ज्योत्स्नोज्ज्वलं ज्ज्वल 5 कक मन्दसमीरवेल्लितम । 


[स्भितम्‌ । 
नृत्यन्मयूरं पिकभुज्धनादितम् । 
न नन समीक्ष्यात्र विहतुमेच्छत्‌ ॥ ८॥ 
वंशीगानेन तास्वेष शापयामास वाड्छितम । 


ते ताभिर्चानुमोदित: | ९ ॥| 


सन्त के आगमन से _ रेप्य मन्द वायु से दोलायमान हो रहा है! 
+ उसको शोभा और बढ़ रही है। मयुर नृत्य कर रहे हैं । 


३ 


अंक ध्वनि कर रहे हैं। ऐसी वनश्री देखकर श्रीकृष्ण ने 
इच्छा प्रकट की ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण ने मुरली बजाकर अपना मनोगत व्यक्त किया और सखियों ने भी 
शीक्रष्ण के नाम का अनुगान कर अपनी सम्मति प्रकट की ॥ ९ ।। 
कानने सुधांशुकान्तिशुभ्रमञ्जुविग्रहे । 
पुष्पिते सम॑ त्वयाद्य मे प्रियालिवर्ग है ॥ 
रन्तुमत्र वाड्छछत्तानि चित्तवृत्तिरुढहेतू । 
एवमस्तु कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कान्त है ॥ १० ॥ 
उत्थित: स्वरमणीगणसज्धी वृन्दयाप्यनुगतो मृदु ग।यन्‌ । 
प्रत्यगं प्रतिलत॑ प्रतिकुञ्जं स प्रदक्षिणतया अ्रमति सम ॥ ११ ॥ 
हे प्रिय सखियो ! चन्द्र की अमृतमय किरणों से धवल | सफेद ) और सुन्दर 
छों से भरी हुई इस वनश्री में तुम्हारे साथ रतिक्रीड़ा करने की इच्छा मेरे चित्त 
उदित हो रही है । श्रीकृष्ण की बात सुनकर सखियों ने कहा, हे प्रिय ! यदि 
गत है, तो ऐसा ही होने दो | १० ॥ 
_ यह उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण अपनी श्रिय सखियों के साथ उठे, वृन्दा भी उनके 
छे जाने लगी । और श्रीकृष्ण मधुर गायन करते हुए प्रत्येक वृक्ष, लता और 
ज की प्रदक्षिणा करते हुए घूमने लगे ॥ ११ ॥ 
मृदुमलयानिलेजितलतातरुपत्रचयम्‌॒। 
सुमधुरपञ्चमध्वनि कलाचन कोकिलकम््‌ ॥ 
ध्वनदलिबहिणं प्रणयिनीगण-गीततजुषो । 
वनमवगाह्य तत्‌ स रमते हरिरत्र मुदा ॥ १२॥ 
मूच्छोत्थिता इव पुनर्नवतामिवाप्ता: | 
स्‍्नाता इवामृतरसैर्मघुचित्रितावा | 
वुन्दावने तरुलतामृगपक्षिभृज्ञा | 
आसन हरेवनविहार विलोक हर्षात्‌ ॥ १३॥ 
मलय पव॑त से मन्द-मन्द बहने वाली सुगन्धित वायु से पैड़, लता और पत्ते 
5 रहे हैं। कोकिलों के कण्ठ से अति मधुर पदञ्म ध्वनि निकल रही है । मोर 
९ भँवरे केकारव और गुंजन कर रहें हैं । ऐसे वन में प्रवेश कर प्रणयिनी-स्त्रियाँ 
करण से जिंनके गुणों का वर्णन प्रेममृवंक कर रही हैं, ऐसे हरि यहाँ आनन्द 


पमण करते हैं ॥ १२ ॥ 
वृन्दावन के पशञ-पक्षी, अमर आदि श्रीकृष्ण के विरह से $:खी कल, 
ि : जैपे मर्च्छां से नवचेतना 


पे-प्रश्ने ० > जे गज 
प्रवेश और उनको नाना क्रोड़ा्एँ देखने से. उन्हें 





ही: 
मिली हो.या अमृत रस में स्नान किया हो, वे इतने आनन्दित हुए । और वसनन्‍्तः 
की शोभा से उनके चित्त में नाना भाव उदित हुए ॥ १३ ॥। 


कृत्वाग्रे हिजमृगचशञ्चरीकवृन्दस्‌ । 
कृष्णेक्षोत्सुकमटवीप्रहर्षिणीयम््‌ । 
चन्द्रांशूत्करवलिता मरुच्चलारा- | 
दायान्तं त्वरितमिवाभ्युपेति क्ृष्णस्‌ || १४ ॥। 


गौराज्भीणां वपुः कान्तिमिलितेन्दुरुचा वनम्‌ । 
निलिप्तं भाति धौति वा जलेन कलधोतयो:।॥| १५ ॥ 
उस समय अरण्य ने पशु-पक्षी-श्रमरों को आगे करके श्रीकृष्ण का स्वागत 
किया | वे पशु-पक्षी क्रृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक थे और आनन्द पाने के योग्य 
भी थे | इसलिए घंवल चन्द्र-किरणों से रड्जित वायु जहाँ बह रही है, ऐसे वुन्दा- 
वन में कृष्ण को आते देखकर अरण्य ऐसा लग रहा है जेसे वह स्वर्ण-रजत रस 
से घोया हुआ हो या उसका लेप लगा हो ॥| १४-१५ ॥ 
श्रीराधिकाड्द्ुतिवुन्दसंगमात्‌ । 
कृष्णाज्भचशञ्चद्द्युतयो विरेजरे ॥ 
सुधांशुमूर्तेय् तिपुखजरख्जिता: । 
चलत्तमालागदलालयो यथा ॥ १६॥। 
श्रीराधा के शरीर की कान्ति फैली हुई थी, श्रीकृष्ण की चमकने वाली नील 
कान्ति उसमें मिल गयी; वह शोभा इतनी मनोरम प्रतीत होनें लगी, जैसी कि 
पूणिमा के पूर्णचन्द्र की अमृतमय किरणें तमालवृक्ष पर गिरने से उसके चश्ललू 
पत्तों की शोभा मनोरम होती हैं ॥ १६ ॥ 


श्रीकृष्ण को देखकर वनश्री नतंकी की तरह नाचने लगी । 


 स्वागताः स्थ सुखिनः खगा मृगा: । 
शर्म वो लसति कि नगा लताः ॥ 
भव्यमव्यवहितं मधुपा व: । 
तानपुच्छदखिलानिति कृष्ण ॥ १७॥ 
वन में प्रवेश कर श्रीकृष्ण ने पशु-पक्षियों से और उसी प्रकार पव॑त, वृक्षों, 
लताओं , भँवरों से पूछा कि आप कुशल हैं या नहीं, आपका कल्याण अखण्डित है 
या नहीं ॥ १७ ॥ द 
किसलयकरभाक  सुपिष्पिताग्रा । 
मधुर्पपिकालिनिनादमञ्जु गाना ॥ 


पवन गुरु विचालिताटवीयम । 
हरिमवलोक्य ननर्त नर्तकीव ॥ १८ ॥ 
जिनके अग्न में फूल फूले हैं; ऐसे पल्‍लव ही वनश्री ' के हाथ हैं। भंवरों, 
कोकिलों की मधुर ध्वनि ही वनदेवी का गाना है । मन्द वायु के झोंकों से हिलने 
वाली शाखाए उसके हस्त हैं और उनका हिलना हस्तपदादि का नर्तन है ॥ वायु- 
रूपी गुरु वनदेवी को नतंन सिखा रहे हैं ॥ १८ ॥ द । 
राधाक्ृष्णावन्वनुचलतो्संख्यान्‌ भृज्भान्‌ । 
श्रान्तान्‌ मत्वा पाययितुमिव स्वं माध्वीकम््‌ ॥ 
वातालीवेल्लत्किसलयहस्तेनोत्फुल्ला । 
शश्वत्‌ प्रेमार्द्राह्दमति मुदा वासन्तीयम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीराधाकृष्ण के पीछे चलने वाले असंख्य भ्रमर चलते-चलते थक गये हैं, 
ऐसा मानकर प्रेम से पुलछकित वसन्‍्त की वनश्री अपने पास का मधु उन्हें पिलाने 
के लिए वायु से हिलने वाली शाखाओं को अग्रहस्तों से बुला रही हैं ॥ १९ ॥॥ 


निजकुलधर्ममपोह्य गोपिका । 
सुखयति क्ृष्णमितीव शिक्षया ॥ 

अपि सुरभौ स्फुटिताथ तन्‍्मुदे । 
तमलिरुतेरिह नौति मालती ॥ २० ॥ 


गोपिका अपना कुरूघर्म छोड़कर श्रीकृष्ण को सुख देती हैं । यह देखकर 
-वसन्त में फूली सालती लता श्रीकृष्ण के आनन्द के लिए अपने ऊपर बेैठे भँवरों 
के शब्दों से मानों स्तुति कर रही हैं ॥| २० ॥ 
चञ्जन्मत्तश्रमरविलसितापाज्ालोका कुसुमविहसिता। . 


नृत्यन्तीवानिलचलवपुषा मल्लीवल्ली हरिमुदमतनोत्‌ ॥ २१ ॥ 
मल्लिका लता अपने फूलों के रूप में हसतो हुई और वायु से हिलने वाले 
अंगों से मानो नाचती हुई श्रीकृष्ण को आनन्द दे रही हैं। चंचल और उन्मत्त 
>्रमर ही उसके कटाक्ष हैं ॥ २१ ॥ 


स्वसविधमयितं त॑ वीक्ष्य क्ृष्णं छताली । 
प्रमदितविहगाध्वध्वाननान्दीमखीयम्‌ ॥। 
मलयजपवनेनोललोलसत्‌ पल्‍लवजत्‌ । 
करविवृतनयेर्या न॒त्यतीवप्रमोदात्‌ ॥ २२ ॥। 
लताओं की पांक्तयाँ श्रीकृष्ण को आते देखकर आनन्द में मग्न हैं और 
पक्षियों की ध्वनि से मानों श्रीकृष्ण का स्वागत कर रही हैं और उनके लिए मंगल- 


| 


पाठ कर रही हैं । मलय पव॑त से आने वाली वाय से उल्लसित पल्लव खजशी में; 
हाथ फेलाकर ज॑ंसे नृत्य कर रहें है ॥ २२ ॥ 


प्रणयति कुझ्लावलिरपि गुल्लातत्तिक्ृतचित्रा कुसुमविचित्रा । 

नवदलत्तल्पात्यलिपिक जल्पा सदयित क्ृष्णादिक हृदि तृष्णा: ॥ २३ ॥ 

वन का कुल्लगृह भी गुज्ञाओं की लताओं की चित्र-विचित्र आक्ृतियों से युक्त 
हैं, नवपलल्‍लवों की शैय्या से सज्ज है । भँवरों के गुज्ञारव से ऐसा लगता कि वे 
बातें कर रहे हैं । वे लालायित हूँ कि श्रीकृष्ण प्रिया के साथ आकर इस गृह 
में विराजमान हों ॥ २३ ॥ 


राधादम्पालिजड्ित देहे5मृतवर्षे । 
मन्द्रध्वाने क्ृष्णपयोदे स्फुरिते5प्रे ।। 
केकाध्वानरुन्नतपिच्छे: शिंखिनीभिः । 
नृत्यत्यारान्मत्तमयूरावलिरुच्चे: ॥| २४॥ 
श्रीराघारूपी सौदामनी से आलिज़्ित मन्द्रध्वनि करनेवाले, अमृतवर्षा करने 
वाले श्रीकृष्ण रूपी मेघ को सामने विराजमान देखकर मयर मयरियों के साथ 
अपने पिच्छ-कलाप को ऊँचा पसार कर आनन्द के उन्माद में केकाध्वनि करते हुए 
नाच रहे हैं ॥ २४ ॥। 
ध्वनदलिविहगं शीतवातेरितम्‌ । 
परिणतफलयुक्‌ ,चन्द्रिकारूषितम्‌ | 
विकचकुसुमं सत्‌ सौरभ श्रीहरे । 
वनमिदमतनोदिन्द्रियाणां मुदंस्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय व॒न्दावन में भ्रमरों और पक्षियों के गुज्जलारव एवं कूृजन, ठण्डी 
हवा से हिलने वाले पल्‍लवों, परिपक्व फलों, चन्द्रकिरणों से र|ज्जित प्रस्फुटित 
फूलों की मधुर सुगन्ध से कृष्ण के सर्वेन्द्रिय आनन्द से परिपूर्ण हो गये ॥ २५॥। 
अथ दरफुल्लमशोकलतास्तबकयुगं वृषभानुसुता | 
स्वयमवचित्य हरे: श्रवसोश्चपछकरेण दधौ सुमुखी ॥ २६॥ 
वृषभानुकन्या सुन्दरवदनशालिनी श्रीराधा ने किश्वचितं फूले हुए दो अशोक- 
लता-गुच्छ स्वयं चुनकर अपने काँपते हाथों से श्रीकृष्ण के कर्णों पर समर्पित 
किये ॥ २६॥ 
तदनु च चलिता स्वयं हरिणाप्यसौ प्रणयकलहे सदाप्यपराजिता । 
तदपि स च तत करादपह॒त्य॑ं तत स्तबकंयुगलं प्रिया श्रंवसोन्यधात्‌ ॥२७॥ 


उसके बाद श्रीकृष्ण भी अशोक के फूल लेने के लिए गये । उनके साथ राघा 
भी चली। दोनों के प्रणय-कलह में राघा की ही सवंदा विजय होती है । लेकिनः 














७» 


इस समय श्रीकृष्ण ने राधा के हाथ से चुने हुए फूल छीन लिये और दो गुन्छ5 
राधा के कानों में घारण करा दिये ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठीभिः कण्ठीरवमधुरमध्याभिरभितः । 
कल गायन्तीभिः: सरसमनुगीतामलगुण: ॥ 
स्पृशन्नज्भान्यासां स्तबक कुसुमाद्यर्पणमिषात्‌ । 
अकुण्ठामुत्कण्ठां निभृतरतये वर्धवदयस्‌ ॥| २८ ॥| 
किलकिड्नचित विव्वोकविछासलूलितादिक: । 
क़ृष्णस्ता भूषिताइचक्रे स्वसद्भाद्‌ भावभूषणेः ॥ २९॥ 
मधुरध्वनि युक्त; कम्बुकण्ठवाली और सिह की तरह पतली कमरवाली 
व्रजाड्भनाएँ मण्डलाकार होकर मन्द्रमधुर ध्वनि से गाने लगीं। गाने में वे 
श्रीकृष्ण के मधुर गुणों का ही वर्णन कर रही थीं । श्रीकृष्ण भी पुष्पगुच्छ-समपंण 
' के निमित्त उनके अंगों को स्पर्श करते हुए उनमें एकान्त सम्भोग की दुर्दम्य उत्कण्ठाः 
की सृष्टि कर रहे थे, उसे बढा रहे थे ॥ २८॥ 
काम का प्रादुर्भाव होने से उन द्ज|ज्भनाओं में अपने आलिजड्भन से किल- 
किश्वित्‌, विव्वोक, विलास, ललित आदि हाव-विलास की विश्ेष सृष्टि हुई। उन्त 
भावों से वे सुशोभित हुई भावरूपी भूषणों से विभूषित हुई ॥| २९ ॥ 
स्वर्वाणत्ताभिर्वल्लीभिरलिध्वनिमिषादसौ । 
अनुनीतोश्नन्दयत्ता: पुष्पादानमिषात्‌ स्पुृशन्‌ | ३० ॥ 
यद्यज्जगौ चन्द्रृतादिक हरिस्तेनेव पच्चात्‌ प्रियया युतं हरिम्‌ । 
वर्णार्थयो: क्वापि विपययेणता: कृष्णस्य नाम्नाःनुजगुः वव चालय: ॥३१॥ 
श्रीकृष्ण ने जिन लताओं का वर्णन किया, उन लताओं ने भअ्रमरों के गुज्लारव 
के मिष मानों श्रीकृष्ण का अनुगान किया । और श्रीकृष्ण ने भी फूल लेने केः 
मिष उनका स्पर्श करते हुए उन्हें आनन्दित किया ॥ ३० ॥। 
श्रीकृष्ण ने वर्ण, अथे, शब्द, स्वर, मूृच्छेना आदि से चन्द्रलकता आदि वनश्री 
का वर्णन किया । सखियों ने भी श्रीराधिका सहित हरि का नहीं; शब्दों, वर्णों से: 
अर्थभेद का निर्माण करते हुए वर्णन किया ॥। ३१ ॥। 
जगदाह्लादक़द्यील:. प्रमदाह्ददिवधितमसिजपीड: । 
राधानुराधिकान्ताविलसन्‌ शुशुभे कलानिधिः सोध्यम्‌ ॥ ३२ ॥: 
जगदाह्लांदकशील: प्रमदाह्ददिवधितमनसिजपीड: | | 
राधानु राधिकान्तविलसन्‌ शुशुभे कलानिधिः सोध्यम््‌ ॥ ३३॥ 
सम्पूर्ण विश्व को आनन्दित करने वाला; मानवती तरुण स्त्रियों में आनन्द के: 





् काम की व्यथा बढाने वाला, राधा और अनुराधा के बीच' विलास करता 


हुआ सर्वकलापारंगत श्रीकृष्ण चन्द्र को तरह शोभायमान हैं.॥;६ * 
चन्द्र भी राघा-अ 


एुरावा नक्षत्र के बीच वेशाखकी पूणिमा में होता हैं । वह 
' भी कामवर्धक; आज्लवाददायक और कलानिधि हैं । क्र 
चन्द्र में सोलह । प्रथम इलोक श्रीकृष्ण का गान करता हैँ । उसका . चन्द्र वर्णन से 
'तात्पयं है । फिर गोपियाँ उसी को क्ृष्णपरक ग।ती हैं ॥॥ ३२-३३ ॥ 


न मालत्यामस्यां मालत्यां माल्तीभिः फुल्लाभि: । 
संवेष्टित इह परितः पुंनागोज्यं विराजते- गहने ॥ ३४-३५ ॥ 
हैं । फूली हुई मालतो लताओं से घिरा 


श्रीकृष्ण पुन्नाग वृक्ष का वर्णन करते 
“हुआ पुन्नाग-वृक्ष-नागकेसर वृक्ष शोभायमान हो रहा है । गोपियों ने कहा--पु न्राग 
ऊुल्ल मालतीलता रूपो गोपिकराओं से वेष्टित, सुशोभित 


ण . में सोलह कलाए हैं 


'यानो पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण संफुल 
:हो रहा है ॥ ३४-३५ ॥ 


माधवालिज्िता माधवी अ्राजते । 
नआाधवश्चानया फुल्लया राजते ॥ 
विज्वमप्येतयो: संगमानन्दत- 
व्चक्षुषी नन्‍्दयन्‌ मोदते सर्वतः | | २६-२७ ॥ 
नव यानी वसन्‍्त ऋतु से आलिड्ि 
_उसन्त ऋतु होने से माधवी लता फूलों से भरी हैं। उस लता के फलने से माधव 
: वसन्‍्त ) भी अधिक सुशोप्मित हो रहा हैं। इन दोनों के सयोग के आनन्द से 
सम्पूर्ण विश्व मानों चारों ओर से स्वयं आनन्दित है; और उसे देखने वालों के 
नेत्रों को भी आनन्द हक रहा है।। 5 राज । । 
संफुल्ला संफुल्लोन्मिलना मिथ इह वने सदालीमास्‌ |. 
काञ्वनवल्ली चासौ उजदा तापिच्छमौलिश्व || ३८-३९ ॥ 
ता गे, जहां फूल फूले हुए हैं; सुवर्णवल्ली फली हुई हैं। वह फलों से 
भर हुए तभाल वृक्ष के शिखर पर लगी है । उसे देखकर मालृम' होता' है कि वृक्ष 
श्रीकृष्ण ने ऐसा कहा, तब गोपियों 
श्रीकृष्ण हैं और उसके ऊपर  चढ़ी हुई 
ये हर ला 3 है॥; आतन्दः से “ प्रफुल्ू' दोनों का ऐसा मिलन 
१. ३८-३९ ॥:- गा है परस्पर 'मिलन से प्ररस्पर की शोभा बढ़ी हैं 


शासबिव मदनाज्ञों मंदयन्‌ हल 


ते माधवी लता शोभा पा रही है । 


रू 











८ ९ 


रात्रि 
कर कप भ्रमर गञ्जारव करता हुए मानो मदन की आज्ञा का 
एज + निज गों के अन्तःकरण को उन्मत्त कर रहा हूं । वह अव्यक्त 
करे जोन नव-विकसित पद्मिनियों पर विछास कर रहा है ! श्रीकृष्ण 
सिर मोपिया नें पर गोपियाँ कहती हैं कि मधुसूदन श्रीकृष्ण हैं और पद्मि- 
[॥।। ४०-४१ ॥। 


रजनीरमणस्तमसां शमनो । 
नलिनीकुलमुन्महसामपनुत्‌ | 
शीतगर्गगने शितिभे विघने । 
सुबभौ कुमुदावक एठ मृदा ॥ ४२ ॥ 


रमणी रमणस्तमसां शमन | 
खलिनीकुलमुन्महसामपचुत्‌ । 


शितिगर्गहने शितिभे विघने 
विबभौ कुमुदाकर एप सुद्दी ॥ ४३ ॥ 


। कि रच कहा -रजनीपति चन्द्र अन्धकार की नाश कर रहा है ओर 

| ती को आनन्दित कर रहा हैं। हैं शीत और तिमल किरणों वाला चन्ध 

यमान कान्तियक्त आकाश में रात्रिविकासमान कुमुदों का रक्षक होते हुए शोभा 
हो रहा है। ( यह पद्मिनी-वुन्द को $४न देता है ) | ४२ ॥ 

के मन को . आइ52 करने वाले, पाप को 


गोपियाँ कहती हैं--सुन्दर स्त्रियां 
आनन्द नष्ट करन वाले, निर्मल कान्ति- 


भाश 
जज ने वाले, खल-दर्जज समूह की हैं 7 
'( कुम॒द नीलवर्णयक्त कान्ति पूरित, धनें अरप्य में 

सदृश कान्तिशाली ) श्रीऊष्ण सुशोभित हो रहें 


को विकसित कैेरत वाले 
हैं ॥ ४२ || 


। न स मुदे समु 
दे 28 षण ने कहा -८ चन्द्र कमलिनी 
तह चतुर है । चक्रवाक पक्षी की वह अपनी भ्रिया 


| गेक्षत्रों न््थ | 
" के घैये को कम करता हैं । इसलिए: भहे लत मुझे आनन्द 
|| | ४४७४ ।। का! 
स- सुहहां सुच्शां रुचिकृद 
 ॥ब्रिरहिताबरहितासतिज 7. 








सुविदधद्‌ विदधद्‌ कुमुदावनम् । 
वरमुदे समुदेति विधुहि नः॥ ४५ ॥ 
गोपियों ने कहा--यह चन्द्र सुन्दर नेत्रवाली स्त्रियों को आनन्द देता है 
अपनी प्रिया तारकाओं का विरह दूर करता हैं। रात्रि-विकासी कुम॒ुदवन को 


सुन्दर बनाता हैं। इसलिए हम गोपियों को सुखप्रद लगता है । यहाँ गोपियाँ 
कुमुदिनी हैं; 


उन्हें ऋष्णचन्द्र प्रफुल्लित करता है; उनके विरह को दूर करता: 
हैं ॥ ४५॥ 
इत्थं गायन्‌ मधुरविपिन श्रीभरालोकतृप्त: । 
कान्तावल्लीरपि विरचयन्‌ स्वाभिमर्देन फुल्ला: ॥ 
जम शभ्राम भ्रमरनिकरेः स्वानुगवेष्टितोत्सौ । 
ताभिवंशीवटविटपिनः कुट्टिमं प्राप कृष्ण: ॥ ४६ ॥ 
>त भ्रकार श्रीकृष्ण गाते हुए सुन्दर अरण्य की शोभातिशय से तृप्त हुए, 
अपनी प्रेयसी रूपी वल्लियों को मर्दनात्मक स्पर्श से आनन्दित करने हछगे | पीछे 
आनेवाले भँवरों के झुण्ड ने कृष्ण के चारों ओर जैसे एक घेरा-सा बना लिया 
_! | भगवान श्रीकृष्ण उन प्रियाओं के साथ बूमते-घूमते वंशीवटव॒क्ष की वेदिका: 
के पास आये ॥ ४६ ॥ 
[ श्रीकृष्ण यमुना का दर्शन करते हैं। ] 
तत्रोपविष्ट: स दद्ण कृष्णाम् । 
स्वदर्शनानन्दविवृद्धतृष्णाम॒ ॥| 
फेना लिहासां खगनादगानाम । 
स्वसद्भमायोत्क हृषीकवर्गास्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्पशेत्सिवायोच्छलदुमिहस्तास । 
लोलाब्जरक्तोत्पलफुल्लने त्रास ॥ 
_सैच्छलन्नक्रमुखोच्चनासास । 
आवतंगर्तोत्सुककर्णपालीम ॥ ४८ | युग्मक्म 
“व्कर यमुना के दर्शन किये । श्रीकृष्ण के दर्शन से जिसका 
दरार ज्छा बढ़ गयी है, ऐसी यमुना फेन की घवल पडिक्त से जैसे 
! शरण्डव आदि पक्षियों के शब्दों के द्वारा गान कर 
इसके इन्द्रियगण उत्सुक 
|. कि के स्पर्श का आनन्द अनुभव करने के लिए यमुना तर ज्ररूपी अपने 
'ही है। हिलने वाले छाल कमल जिसके नेत्र है > बे 
त्र हैं, उछलने 








११ 


मगर .. / ५5 कि. 3. कर्णपंक्तियाँ ५ >> 
।र जिसके मुख हैं, पानी के भवरे जिसके नाक हैं और जिसकी याँ 


सुनने के लिए उत्सुक हैं ऐसी यमुना ने श्रीकृष्ण के दर्शन किये ॥ ४८ ॥ 


पुलिनानि समीक्ष्यासो तत्र रच्तुमना हरिः । 
क्ृष्णापारं गन्तुकामः समुत्तस्थो प्रियागण: ॥ ४५ || 
अथागतानां स्वजलान्तिक सा तेषां पदाब्ज: तरजहर्स्ते: | 


समर्प्य पद्मान्यथ तानि कष्णा तैस्तैस्पशन्तीव मुहुर्ववन्दे ॥५०॥ 


हे यम॒ना के तीर पर बालुकामय मैदान देखकर वह विहार करने वाले श्रीकृष्ण 
गुना के पार जाने की इच्छा से अपनी भ्रिय गोपियों के साथ उठ खड़े हुए ॥४ »! 
को आया देखकर यमुना ते 


अपने जल के पास गोपिकाओं प्तहिंत श्रीकृष्ण 
दे तरज्रूपी हस्तों से कमल ऊेकर गोपियों सहित श्रीकृष्ण के चरणों में अपित 
ये । कमल-समपंण के पश्चात्‌ उतका स्पा करने वाली यमुना मानों बार-बार 


पेंदत करने लगी ॥ ५० ॥ 
गतिशिक्िते मररिपोर्वनितानाम्‌ | 
रुतमभ्यसर््निव निजैर्गतिनादं: || 


तमिहाभ्युपेति पुरतस्तटकच्छाल्‌ | 
कलहंसः ॥ ५१ |! 


स्खलद्‌ गतितयाच्युतागतिमुदा समद्धजलतां जगाम यम॒ता । 
जलोद्धत गतिः ॥५१॥ 


स्वपारमयितं समुत्कमथ तें समीक्ष्य तनुता ज 
-तुष्टये । 


श्रीकृष्ण की प्रिय गोपिका< 
का होने से ऐसा लगता था मार्नों है 
और नाद के साथ उसका अभ्यास 

पमीप आये हैं ॥ ५१ ॥ 
गेकर यमुना उछलठी थी 


श्रीकृष्ण के आगमन से आनरन्दित हैं. 
उसका पानी बढ गया, लेकिन श्री को परतीर जीत के लिए उपर 


स॒कलह 
करने के लि 


क 
र उसने अपनी गति कम की ॥ ५ आन जिंतना कर्म किया 
श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए यमुना ने जल 
हो गये । इस अका यमुना ने 


हे पुलिन के इतर झरने भी गुल्+ 
गीक्ृष्ण के सन्‍्तोष के लिए व्यवस्था की हरि: । 
मेण निर्शरात्‌ ह 
४ तीर््वा कु गाय हर सप्रियागणः ॥ ५४ || 


| आननन्‍्दातिरेक 


आस 


"यडलपत अन्ना जनम काकिट:क पा "टन फाका 5 रू. अत 
शिया 
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श्रीकृष्ण ने प्रियाओं के साथ क्रम से उन निम्ल रों को पार किया और फिर 
“बे प्रियाओं के साथ पुलिन के प्रान्तभाग में परिभ्रमण करने लगे ।। ५४ ॥ 


साकूतसम्मितविलोकननर्म॑जल्पै: | ४; 
आलिज़ूनस्तननखार्पणचुम्बनादे: ॥ 
तासां स्वसज्जजमनोजविलासतृष्णाम । 
कुर्वन्‌ मुहुः स विपुलां विललास कृष्ण: | ५५ ॥ 
ततः पुलिनमागत्य स चक्रश्रमणाभिधम््‌ । 
"तर रन्तुमनाइचक्रमारुरोह प्रियागणे: ॥ ५६ ॥ 


प्रियाओं की.ओर साभिप्राय हँस कर देखना, अनेक प्रकार के हास्य-विनोद 
ना, आलिज्जुन करना, स्तनों पर गैसक्षत करना, चुम्बन लेना आदि क्रियाओं 
से श्रीकृष्ण प्रियाओं के मन में मदनविलास की ती 
ऐसा वे बार-बार करने लगे || ५५॥। ! 

बाद में श्रीकृष्ण प्रियाओं के साथ तटवर्ती चक्रश्रमण नामक चक्र पर आये 
और वहाँ विछास करने की इच्छा से उन्होंने चक्र पर आरोहण किया ॥ ५६ ॥ 


वितस्तिमात्रोच्च निखात शद्धग-। 


गेपरि राधया सह ॥ 
स्थित: स मध्येज्य सखीगणे: क्रमात्‌ । 
बहिश्चकाराथ सुमण्डलत्रयीम्‌ | ५७॥ 
आवृत्य पूर्णरसधारया हरि राधोपगूढं किड्ठ मण्डजत्रयी । 
पुवर्णवल्यश्वितमालशाखिन स्वर्णालवालालिरिवाबभावसौ ॥ ५८ ॥ 


तीर पर एक बित्ता ऊँचा स्तम्भ झगा हुआ है । उस पर ऐसा : चक्र बिठाया 
गया, जिसमें तीन नेपि ( पहिये की परि 


राघ ) हैं । उसके ऊरर मध्य भाग में 
श्रीराधा 


त्र तृष्णा उत्पन्न करने लगे। 


था के साथ श्रीकृष्ण बै और 
अनाकर विहार करना शुरू किया ॥ ५७ ॥ 

वहाँ श्रीकृष्ण ऐसे शोभायमान थे, जैसे तमालवृक्ष सुवर्णवल्ली से वेष्टित 
'हो, और सुवर्ण के आलवाल ( थाल ) से सुशोभित हो। प्रेम रस से परिपूर्ण 
एत्रा के आलिड्रन में श्रीकृष्ण 


हा सुवर्णवर्ण की गोपियों के तीन बाह्य मण्डलों से 
, अवृत्र होकर विराजमान हुए ॥ ५८ ॥ के क्‍ 


इतर सखियों ने गोलाकार तोन श्रेणियाँ 





तत्रांसविन्यस्तभुजो मिथस्ता- | 

वनुृत्यतां लास्यविदां वरिष्ठो ॥ ५९ ॥ 
नृत्यन्वितम्बिनीनां तद्‌ वेदग्ध्यपदचालने: । 
कुलालचक्रवच्चक्र भ्रमदासीत्तयोरपि || ६० | 


ज्हो अजआ ने अपनी प्रिय सखियाँ ललितादि गोपियों को ४ हल्लीसक | नृत्य 
््स आज्ञा दी और नतंन जानने वालों में श्रेष्ठ राधा ने एक-दूसरे के 
पर हाथ रख कर नर्तन करना शुरू किया॥ ५3 !! 
और नतंन के समय विद्ञाल नितम्ब वाली उन सखियों के पदविक्षेप चातुर्य पूर्ण 
अन्दर शस्त्रानुसारी होते थे । सखियों का बाहर को चक्र तथा राधाकृष्ण का 
*९ का चक्र कुम्भकार के चक्र की तरह गतिशील होकर घूमने लगा ॥| ६० ॥ 
विधाय राधां ललिताविशाखयोः | 
मध्ये तदंसापितबाहुरच्युत: || 


गायन्‌ स गायख्द्विरल कई |! 
बचञ्राम नृत्यन्‌ सह नर्तकीगण: ॥ ६१ || 


लघुभ्रमच्चक्रगतेः समा तार्सा गतिः क्वचित्‌ । | 
विविधासीत्‌ प्रिया हरे: ॥ ६२॥ 


क्वाचिन्मन्दा क्वचिच्छीत्ना 
तासां दयोद्ययोम॑ध्ये तदंसन्यस्तदोः सकी ये 
स चलत्स्वर्णवल्लीनां नृत्यनर वापिच्छवद्‌बभौ | ९३ 
भीकृष्ण नतंन के समय राधा की ललिता और विंशाखा के बीच 0४) 
बा स्कन्ध पर हाथ रख स्वयं गान करते हुए गाते वाली स्त्रियों की बे 
फैरते-करते घमने लगे ॥ ६१. 
बीच-बीच में उनकी गति चक्र की जोर 
ही थी. शीघ्रगामी--ऐसी नर्तीं प्रकार की 
ी॥ ६२॥ की हे 
गा षण दो-दो गोपियों ९ स्कन्घ पर हाथ बलों के दीप | रा 
दिखायी दे रही थी, जैसे चलती हुई सु क्‍ 


भेर्तेन 
फरता दिखायी देता है | ३ '' 
[ कृष्ण नृत्य | 


लघगत्याअमर्तया । 
कम जा “न ता मेतिरे यथा ॥ ६४ || 


तरह होती थी । कभी 


हा गति श्रीऊ५ण को बड़ी प्रिय 


तासां मध्ये स्फुरन चृलाव 
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स्वशक्ति दर्शयञ्चक्राद्यगपद्वा क्रमाच्चलन्‌ । 
अवसरुद्य मुहुस्तत्तत्‌ स्थानमाश्वारुरोहू सः ॥ ६६ ॥ 


जलती हुई लकड़ी को चक्राकार घुमाने से अग्नि चक्राकार सा दिखता हैं ॥ 
उसी प्रकार जलद गति से घमने के कारण सब गोपियाँ ऐसा समझती थीं कि 
श्रीकृष्ण सवंदा उनके पास ही घूम रहे हैं ॥ ६४ ॥ 


श्रीकृष्ण चक्र के प्रान्त भाग में एक मण्डलो बनाकर स्वयं मध्य में विराज- 
मान हुए और नृत्य करने लगे तथा प्रियाओं को चक्राकार घुमाने लगे ॥ ६५ ॥ 


श्रीकृष्ण अपनी अपूर्व शक्ति से चलते हुए चक्र से उत्तर कर, फिर उस चलते 


हुए चक्र पर उस स्थान पर चढने लगे । इसमें वह अपनी द्रुत गति का कौशल 
दिखा रहे थे॥ ६६ ॥ 


गोप्यड्च युगपत्‌ सर्वा: कदाप्येकेकशः क्वचित्‌ । 
 अवस्द्यारमास्हय चक्रर्मण्डलबन्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

विलस्येत्यं हरिस्ताभिश्चक्रभ्रमणनर्त ने: । 

रासछीलाविशेषाय चक्रादवरुरोह सः ॥ ६८ ॥ 


श्रीकृष्ण की तरह सब गोपियाँ भी एक साथ, या एक-एक कर चक्र से उत- 
'रने लगीं और फिर वेमे चढकर मण्डलाकार हो गयीं ।। ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्ण चक्र पर भ्रमण रूप नर्तन करते हुए अनेक विलास करने 


के बाद रासलीला के विशेष नर्तन प्रकार दिखाने के लिए उन गोपियों के साथ 
नीचे उतरे ॥ ६८ ॥ 


स्वलहरिमृद्हस्ते: संस्क्ृत॑ करष्ण आल्या । 
कुमुदसु रभिवातैर्माजितं स्फारमग्रयम््‌ ॥ 
शहिकिरणसुधाभिः सिक्‍त॑ लिप्तं स ताभिः। 
पुलिनवर मनज्भोल्लासरज्भास्यमायात्‌ ॥ ६९ ॥ 
विधाय कृष्ण: परितः सुमण्डलीं तस्मिन्‌ मिथोबद्धकरै: प्रियागण: । 
एदन्तरायं प्रियया बरभो यथा विद्ञाखयेन्दु: परिवेषमध्यग: || ७०-॥ , 
श्रीकृष्ण उतर कर “अनज्भोल्लासरम्य' नामक बालुकामय प्रदेश में आये । 
श्रीकृष्ण की सखी यमुना ने अपने तरज्भूरूपी कोमल हस्तों से वह तट धोकर शद्ध 
कर द्या तो । वह तट विस्तीर्ण और श्रेष्ठ था । नदी में फूले हुए रात्रिविकासी 
कमलों की सुगन्ध से पूरित वायु वहाँ बह रही थी-। चन्द्र की शुभ्र किरणों के 


अमृत से वह मानों सिद्धित, प्रक्तिप्त था । ऐसे पुलिन प्रदेश में श्रीकृष्ण सखियों 
के साथ आये ॥ ६९ ॥ 
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मु उस पुलिन प्रान्त में श्रीकृष्ण ने अपनी प्रियाओं को परस्पर हस्त में हस्त 
फ कि कर मण्डलाकार खड़ा किया और उस मण्डल के बीच राधा-कृष्ण ऐसे 
: थे, जैसे कर ढ 
सुशोभित थे, जैसे विशाखा नक्षत्र युक्त चन्द्र शोभायमान होता हैं ॥ ७० ॥ ॥ 


परिश्रमत्‌ तल्‍ललनालिमण्डलम | 

बभौ यथा कामकुलालभूपते: ॥ 
रासादिलीलाख्य घटादिनिमितः । 

सुवर्ण चक्र हरिदण्डचालितम्‌ ॥ ७६ || 


इस प्रकार नर्तन करते समय वह घमने वाली मण्डलाकार पंक्ति ऐसे लूग 


रही थी, जैसे कोई कामरूपी कुम्भकार राजा रासलीला रूपी घड़ा बना रहा है। 


स्त्रीमण्डल ही घड़ा बनाने का सुवर्ण चक्र है, श्रीकृष्ण नीलद॒ण्ड हैं. जो. चक्र द 
| 


चलाता हैं । वह ( पंक्ति ) इस प्रकार प्रतीत होने लगी ।| ७६ ॥ 
तन्मण्डलं भाति विलाससागरे | 
रोद्धू मनोमीनमिहैव कि हरे: ॥ 
कन्दर्प कैवर्तवर प्रसारित । 
हैम॑ं महाजालमुरोज तुम्बिकम्‌ ॥ ७२ || 


उरस्पराबद्धकर प्रियातते द्योद्वयोर्मध्यगत: क्वचित्‌ प्रभु: । 
प्रिया युगांसापित दोर्युगो&स्फुरन्‌ वाभिः स नाना गति नर्तनर्श्रमत्‌ ॥ ७रे 
विलास रूपी सागर में वह महिलामण्डड ऐसा लगता था जैसे मदन रूपी 

कों पकड़ने के लिए सोने का जाल 


कक धीवर ने श्रीकृष्ण के मनोरूपी मत्स्य 
बछा दिया हो । महिलाओं के स्तन इसी जाल में लगी हुई तुम्बियाँ हैं | ४९ ॥। 
बड | हस्त में हस्त समर्पित कर प्रियाओं की वहें पित्त घृम रही है । 


श्रीकृष्ण दो-दो प्रियाओं के बी में कभी-कभी आ जाते थे । वे अपनी प्रिया कें 
दोनों स्कन्धों पर दोनों हाथ रखकर उन स्त्रियों के सात घूमते हुए नाना गतियों 
में नर्तन-कला दिखाने लगे ॥ ४३ ।! 
भजशिरसि विराजद्ोर्यू ग॑ं स्वेत्रियात्था: । 
3. पचलदज $ क्ृष्णमूत्ते : || 


यमेतन्मण्डल ५ 
जलदशकलजालं मध्यमध्यातिराजात | 
संश्रमच्चक्रवार्ते ॥ ७४ || 


स्थिरतडिदुपगूढ 
भ्रमण के समय श्रीकृष्ण के स्कन्ध पर उनकी प्रिय सखी का हाथ रख कर 
हो, उस पर बिजली स्थिर 


घ *् ० जैसे 93 मेघखण्ड 
*मत्ता ऐसा शोभायमान थी» जैसे आकाश में मैं ने से में 3 
वायु कि शोर रमन 


पे विराजमान हो और वतुलाका 0 
> जीत ल्या।॥५4/ 


- 'हों। उस शोभा को भी महिलामए्डट न 








रद 


कदाचिदेक एवायं स्वीयभ्रमण लाघवातु । 
अ्रमन्‍तलातचक्राभ: सर्वासां पार्ब्वतोडरुफुरत्‌ ॥ ७५ ॥ 
कभी-कभी ऐसा दिखने लगा कि श्रीकृष्ण अपने मण्डलाकार नतंन के लाघव 
से ण्क होंते हुए भी अलात चक्र ( जंछती लकड़ी का चक्र ) की तरह सभ !« 
स्त्रियों के पाइ्वंभाग में एक साथ हैं ।। ७५ ॥ 
हरिहरिदयितानां वंशिका कण्ठगाने: । 
मिलितवलयकाश्चीनूपूराली स्वनौध: ॥ 
नटनगति विराजत्‌ पादतालानुगामी । 
निजवरमधुरिम्णा व्यानशेब्सो जगन्ति ॥ ७६ ॥ 
श्रीकृष्ण और उनकी प्रिय गोपियों की बाँसुरी, कण्ठय गायन, कमर की 
काञ्नी, पर के नूपुरों से मिलकर जो मधुर ध्वन्ति हुई, वह नतंन के समय चरणों 


की गति की तरह तालानुकूल होकर अपनी विशिष्ट मधुरिमायुक्त थी, उससे 
तीनों लोक भर गये ॥ ७६ ।। 


 अनिबद्धं निबद्धं च द्विधा गीत॑ च ते जगुः । 
सारिगमप धनन्‍्याख्य स्वरानालापपु: पृथक्‌ | ७७॥ 


रासमण्डल में श्रीकृष्ण ने इस नतंन के समय अनिबद्ध और निबद्ध दोनों 


प्रकार के गीत गाये । और 'सारिग मपघ नि! स्वरपूर्ण आलाप भी अलग- 
अलग ढंग से किये | ७७ ॥ | 


शुद्धां चाविक्ृतां जाति द्विविधां च मुदा जगुः । 
तत्र सप्तविधां शुद्धामेकादशविधां पराम ॥ ७८ ॥ 


उस समय उन्होंने शुद्ध और विक्रृत दोनों जातियों का गाम किया । शुद्ध 
जाति के सात और विक्ृत जाति के ग्यारह प्रकार गाये गये ।। ७८ ॥ 


 ेजमध्यमगान्धारभेदाद्‌ ग्रामांस्त्रिभेदकान्‌ । 
तत्र मर्त्यागोचरं ते गान्धारग्राममाजगु: ॥ ७९ ॥ 


0 "ड्ज, मध्यम और गान्धार तीनों ग्रामों के तीनों प्रकार गाये गये। उनमें 
विदेष रूप से भान 


वों के लिए अगोचर, असाध्य गान्धार ग्राम भी गाया: 

गया ॥| ७९॥। * 
श्रुती: सप्तस्वरगता द्वाविशतिभिदा जगुः । 
शरीरसंख्य स्तानाश्व मूच्छनास्त्वेकविद्ञति ॥ ८० || 


829 स्वरों की नडस श्रुतियाँ उन्होंने गायों और वायुसंख्यक यानी ४९. 
“वी इककीस मूच्छंनाओं का गान किया ॥ ८० ॥ 
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पद्चदशप्रकाराश्च | 
हि तालादिबहुभेदं च स्थाय रम्यमिमे जगु:॥ <९ || 
सके बाद उन्होंने नत॑न में पद्धह प्रकार के गमकों का गान किया, जिनमें 


तिरि 
हि पहला है। श्रीकृष्ण और गोपियों ने सुस्थिर 
के नाना प्रकारों में गान किया ॥| ८ १॥। 


जद्धसालग्भेदेन निबद्धं हिंविध जगुः | 
पड वद्धं संज्ञात्रय तंत्र प्रबन्धो वस्तु रूपकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पके बाद गर्द्ध और साॉलग के भेद से निबद्ध के दो प्रकारों का गान 


किया 
इनमें गद्ध के तीन प्रकारों के नाम है प्रबन्ध) वरतु और रूपक || ८९ ॥ 


प्रबन्धे स्त्ररपाठादि भ्ेदान्ताता विंधाऊुजगुः | 


रागान्नानां प्रकारांइव ग्रहों न्याससंयतान्‌ ॥ <३-॥। 
गायें। नाता रंगों का गायन ग्रहस्वर 


प्रबन्ध में स्वेरपाठादि के नाना प्रकार 


एवं न्यासस्वर के प्रदर्शन के साथ किया ।। < २ 
सप्तस्वरांस्तु सम्पूर्णान्‌ घटस्वरान्‌ षाडवाभिधान्‌ | 
पञ्चस्वरानोडवाइच जगस्ते. तांस्त्रिभेदकान | ८४ ॥ 
सप्तस्वरों से युक्त सम्पृण, स्व॒रों से युक्त पाडव, और पश्च स्वरों से युक्त 
होंते गाये ।| ८४ 


ओऔडव-- ऐसे तीन प्रकार के राग उ' 
मह्नार कर्नाटक 
केदारकामीदक भैरवादीन्‌ ॥। 
गान्धार देशाग वर्सन्तका 
रागानंगायन्‌ संहमा लवास्तें ॥ 
> उ 7र, कर्नाट, नट्ट, साम+ कैंदार/ कामोद, भैरव और इसी प्रकार गान्धार: 
, वसन्‍्त और मालव राग भी उन्होंने गायें।। ८६ 


श्रीगज्जरी रामकिरीड गौरी । 
मासावरीं गोण्डकिरीड तोड़ीय 


वेलावलीं मण्डल गंज्ज | 

वराटिका देशवराटिकाओ ।| ८६ ॥ 
मागधीं कौशिकों पालीं ललित ठमझ्रीम 
सुभगां सिन्धुड़ा मेला रागिणीस्ता क्रमाज्जगु: ॥ “८० ॥00# 
|: युग्मकम्‌ । 
तोड़ी, बेलावली, मण्डल 
7, पाली ललिता 


रूप से एवं ःरमणीय भाव सेः 


गोष्डकिरीं, 


पैरी, आर बरी; 
शिक 


शक श्रीगज्जरी रामकेरी, ग 
री, वराटिका, देशवरार्टिकी, हीं मार्गधी, 


्ह » गा० 








अथ त्रयोविंशः सगः 
(4 अथ प्रबन्धगानं स नानातालः पृथग्विधस्‌। 
_कत॑मारभतैताभिविदग्धाशिः / सनर्तनम्‌ ॥ १॥ 
श्रीराधया नृत्यति कृष्णचन्द्रे । द 
. गायन्त्य आंसन्‌ ललितादयस्तदां॥ 
चित्रादयो&न्या: किल तालघारिका ।_ 
वुन्दादयः संभ्यतया व्यवस्थिता:॥ २॥ 
_--श्रीकृष्ण नूत्यं-- * 
बाद में श्रीकृष्ण ते. इन. गोपिकाओं के साथ अलहूग-अरूग अ्रकार से नाना: 
तालों का प्रयोंग कर नर्तन के साथ -अभिन्नप्रकार १ प्रबन्धों का गान शरू 
किया ॥ १॥ 
--उस प्रबन्ध गान -का वर्णन करते हैँ | 5 
श्रीकृष्णचन्द्र जब श्री राधिका के साथ नृत्य करते थे, तब ललितादि सखिरयाँ 
गायन करती थीं और: चित्रादि दासियाँ ताछू रखती थीं .तथा.वुन्दा आदि सभ्य 
बन कर बैठी थीं । ( सभ्य वे कहलाते हैं जों गीत, वाच्य एवं नतन अ दि विषयों 
में अच्छा-बरा; दद्ध-अशद्ध का-विवेचन करते हैं ।.) ॥ २. ॥ 
कृष्णे न॒त्यत्येकले राधिकाद्याः | 


गायन्ति स्माव्चर्यताल दुरूहेः ॥ 
तस्मिन्‌ सभ्ये राधिकाद्या: क्रमेणा- 


कं बढ्य॑ वाजुह्ा अधुल्ना॥ ३॥ 
जब श्रीकृष्ण अकेले नत्य करते थे, तब श्रीराधा आदि कठिन दुरूह तालों 
में गाती थीं ।जब॒ राधिका आदि अज्भहारों से विभूषित होकर अंग-विक्षेपों के 
साथ क्रम से आइचयं नृत्य करतीं, तब श्रीकृष्ण सभ्य होते थे ॥ ३ ॥। 
रज़े क्रमाच्छेणितया स्थितानाम्‌ । 
_ अंत: पटत्वं . नटतां गतानाम्ु ॥ 
- वीणादि वाद्योवलिंधारिकाणाम्‌ । 
 नानाप्रंबन्धादिक .. गांयिकानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततघनसुषिराढ्यानद्ध कण्ठंस्वरोधे । 
मद विविधगतित्वे5प्येक्यमाप्ते$ज्भनानास्‌ ॥ 





२१ 


तदनुगपदतालभूकराज्राक्षिचाले: .। 
ननृतुरिह सक्ृष्णा: त!ः: प्रविश्य -क्रमेण || ५ ॥ 

कं ( युग्मकम्‌ । ) 
रज़स्थल पर पहिस्क्त में खड़े होकर नाचने वाले श्रीकृष्ण आदि का मानों 
अन्तः:पट हों गया । वीणादि वाद्य बजाने वाली एवं नाना श्रबन्ध गान वाली 
स्त्रियों के स्वर और तंत, घन, सुषिर एवं आनद्ध वाद्यों और उन स्त्रियों के कण्ठ 
से निकलने वाले मुदु स्वरं-समूह में नाना अंगों और विविध गतियों के' बावेजूद 
'ऐक्य हो गयां। गति स्वर से समन्वित थी और स्वर गति से । उसकी अनुगति 
से पदगति, वाद्यगति, ताल सब का समन्वय कायम रखंते-हुए लीरांघा आदि 
स्त्रियों ने रज्स्थल में प्रवेश किया ।* श्रीकृष्ण, राधा, 'ललिता-आदि क्रम से 

अकुटी, हाथ, अंग, नेत्र आदि के अभिनय के साथ नाचते लगे ॥ ४-५ ॥। 





. अब श्रीक्ृष्णादिं के नतेंन का पथक्‌ू-पथक्‌ वणन करतें हूं 
ँ --श्रीकृष्ण:--- 
कृष्ण: श्रीमान्‌ मुहुरिंह समागंत्य तासां स मंध्यात्‌ । 
नाना तालक्रमवशतया चालयतन्‌ श्रीपदाब्जे' 
घुन्चनू_ पाणी नटति निगदचित्थमानन्दयंस्ता:] 
तत्ता तत्थे हगिति- हंगिथे, हकतथे हंश तथेथा।। ६ ॥ 
रज्भस्थल पर क्रम से कतार में खड़ी सखियों के बीच सें से मध्यभाग में 
आकर श्रीकृष्ण नाना प्रकार के ताल अपने श्रीचरंणकमलों और करकमलों के 
संचालन से प्रदर्शित करते हुए, नाचते हुए तया तत्ता, तत्थ, दृगिति, दृगिथ 
दुकत थे, दग, तथेथा पाटाक्ष र बोलते हुए गौपियों को ऑतन्दित करने छी ॥६॥ 


थो दिक दां दां किट किट कणझें थोक्‍्क्रु थो दिक्‍कु आरे। 

झेत्द्रां झेन्ां कंटिकिटिकिटियां झ्वेंकु झे झेककुझल झेस्‌ ॥ द 

थो दिक दां दां हमि हमि हमि धो काडूझे झेकु झे द्रासु || 
आगत्यैवं॑ नटति (पठति ) स हरिश्वारुपाठप्रबन्धप्त्‌ ॥॥ ७ ॥। 

श्रीकृष्ण आकर थो, दिक्‌ दां दां किट-किट कणझें थोक्‍्कु थो दिवकु आरे 

झेन्द्रां झेन्द्रां किटि किटि किटिधां झवकु झें झेक्कु झें झेंम थो दिक्‌ दां दां द्मि | 

दृमि दूमि धां काडुओं झेंकु झें द्राम्‌ पाठप्रबन्ध का सुन्दर ढंग से पाठ करते हैं और | 

नाचते हैं ॥ ७ ।॥। । है )५८ बा द 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


>हैराघाद-+3: ; 
कूजत्‌ - काञ्चीकटक . विरंणन्नू पुरध्वानरसम्यंसु । 
पाणिद्वन्द्द  मुहुरिह॒ - -नदतु. -कद्धूणं -- चालयन्ती:॥ 


र्र्‌ | 


राधा कृष्णयतिघनचये चंझ्लेव : स्फुरन्ती । 
+ '्तीत्य_गदति तथथथे थेत थे थे तथेथा॥ ८॥ 
'## औीडाघा भी श्रीकृष्ण के नीलकान्ति रूपी मेघ पर चंझ्छता से चमकने वाली 
बिजली की, तरह - कूजत़् करनेवाली _ काग्बी और कंकणों के शब्दों और अनुरणव 
करनेवाले नूपुरों की मह्लुल ध्वनि के साथ दोनों करंकमलों का संचालन करत हुए, 
तथ थे थैत- थे, मै तथैथ (बोलकर रज्जस्थल पर नंतंन करती हैं | ८ ॥ 
उर्योतां हक्‌:हक चडू चडः 'णिड्ां. ण॑...निड्मुं ण॑.निडयं नाम |... 
५39 रत गुड गुडुचां द्रां....गुड्द्ां गुड़दाम ॥. 
'ेक़्‌, घेक धो श्रो-किरिटि किरिटिद्धां द्वां द्विमिद्रां द्विमिद्राम । - 
आगत्येवं . मुहुरिह्‌ मुदा. श्रीमदीशा ननर्त ॥ ९ ॥ 
अतिशोभाशालिनो ईशनशरक्ति.विशिष्टा ईश्वरी राधा रज्भस्थल में आकर धां 
' दर दृक। चड चढ़ णिड़ां णें निडां ण॑.निडां ताम तत्तुक्‌...तुं तु. गुड -गुड॒धां द्रां 
धो गुडद्ाम(घेक्‌ श्रेकू धो धो किरिटि किरिटि द्रां द्वां द्विमिद्रां द्विमिद्राम्‌ बोलती 
हुई बड़े आनन्द से जारबार नाचने लगीं ॥ ९-॥ 
९ | ।॒ छरि+ पृ कि 3 >-लचिता-.0. ).: | 
से, झे कुर्वत्‌- कनकवलये धुन्चतती पाणिप्य । 
' अध्यात्‌ सपदि रुलिताप्यागता कृष्णकान्त्या ॥ 
: आम रज्ठे तडिदिव घने नृत्यतीत्य॑ बदन्वी। क्‍ 
॥ हथे. थे, थो थो तिगड़ तिगड़ थो तत्तथ थो तथेत्ता॥ १० ॥.. . ... 


उसके बाद श्रीकृष्ण की. नीलकान्ति से नीलवर्णमय रजूस्थल में श्रेणीबर्ध 
लड़ी सख्तियों के 'दीच में से 


छ, | मेघमण्डल में. अकस्मात्‌ बिजली चमकने के समान 
कर ब्रज़सुन्दरी ललिता करकमल के बलूयों की झंकार करती हुई तथा करकमलों 


की| हिलाती हुई और थे थे | बॉलत्ती, 

ता थे थो थो तिगड तिगड थो तत्तथै थो तंथे लत/ 
७ हे कै तथता बाल ब 

हुई नृत्य करने लगी ॥ १० ॥ 


9 8 पे शा रविश्ञाखा--. :अनशाल 
हम थी चो वो मजे वर 
नटेति का का चीणा। शब्दमिश्रेविशाखा ॥ 
४३ कर कार्यलद्भूतरजाला । 
मृदर के शक दुगिति 'प दृगिति दूक थै थो तथो थो ब्रवाणा ॥ ११॥ 
शब्द जब मिल ह दम दृमि: 3 पो धो धो और वीणा के कण कण कण 
विशाखा र जज ”_ रूप हो 'ंये यो दोनों में समन्वय स्थापित हो गेया, तब 
डे के भध्य में आकर नाच 


ने लगी। उस समय उसके सब 


की 


अलंज्ूार झणण झव्झत आदिः घ्वनियाँ करने छगेः। वहे मं से दंगिति दगिति 
थै थो थों तथो थो ऐसे पाटाक्षर या प्रबंध गा रही थी ॥ १६१ ॥| इ । 
| - कोई ब्रजसुन्दरी “ 
काचित्‌ स्वनन्नूपुर किड्डिणीकों । 
+  “मभहः क्वणत्‌ कड्/ण पाणियुग्मम्र्‌ ॥ 
विधुन्वतीत्ये ”  नटतीरयन्ती | . 
5 तथ थे तथया | १२ || 
कोई एक ब्रजसुन्दरी, जिसके पैसों के नुपुर की किड्धिणियाँ बार-बार मझ्जुल 
ध्वनि कर रही हैं और दोनों करों के कक्धण किण-किण ध्वनि कर रहे हैँ, जो 
अपने पाणिपों को साभिनय संचालिताकर रहीं! हैँ और मंह से थैया तथया तथथ 
तथैया पाठप्रथन्ध गा रही है, नर्तन/करने लगी॥ ह हे 


(5 7 करी एक-+ 
पादन्यासेः श्रीकरहन्द्रचाले: । 
नंत्यत्यन्या न पुरध्वान मिश्र: ॥ 


म 
थे थे, थे तथय तंथेथा:। १३॥ 


« दूसरी एक ब्रजसुन्दरी भूमि..पर ऐसा नतेन है. रही थी कि उसके पंदन्यास 
ओर कंरहय संचालन उसके नूपुरों की मु ध्वनि के साथ एकरूप हों गय। 
जे के स्वरूप की व्यक्त करन के लिए वह मह से थथथथ थैत थ थे 

पथेथा पाटाक्षर बोलती जाती थी. १ 34॥0 


०4१४6 +तरीर एव एफ फेड 

रज़ प्राप्ता त्तदनु.तथान्या नत्यत्ती सा लपति तदेत्थप्तू । 

- थैया थैया तथ-्तथ[ थेया फर्थया भैया तिगड। तथया:॥ ६ 

दूसरी एक ललता उसके बाद रज्स्ा के मध्यक्ाग में नर्तेत करते समय 

या थैया(तथ तंथ थैया थैयां थया तिगड तथैया/बोल बोलती थी॥। १४ 
[ इस प्रकार सखियाँ नृत्य करती थीं; उस समय पुनः श्रीकृष्ण: नृत्य करने: 
। 8 ॥7376 

आआ ई आति आ आ, ति अ ई अति भ आओ आति आआति,आं आ। 
आओ ज्योत्स्नोज्ज्वलाज़  नेटर्दिय लिन, राधिके परंय आरें॥ 
आ आ आ आत्ि आ भा, नटतिे चें विपिन मन्दवातेरिंतं आओ । 

आ आओ एति कृष्ण: (नि निगदनु सालसाजं ननर्त॥ १५॥ 


तालोत्यानोयेत्थम॒रुंचा रेयन्ती 









| 


. आ आ ई-इत्यादि स्वर गाते हुए श्रीकृष्ण उल्लसित होकर फिर नृत्य करने 
स्को.।. उन्होंने राधिका से कहा, है. रावें ! देखो, यमुत्ता का-यह पुलिन प्रदेश भी, 
जिसका सम्पूर्ण भाग चद्ध के. प्रकाश से उज्ज्वल हो -रहा है, आ आई आपि 
आ आ आदि का उच्चारण करंता हुआ मानों नतंन कर रहा हैं, नृत्य का एक 
प्रकार विशेष दिखा रहा हैँ और - यह अरण्य भी वायु के झोंकों से प्रेरित होकर 

आ आ ई आ ति' आदि स्वर-पाट गाकर मानों नृत्य का एक विद्येष प्रकार 
प्रदशित कर रहा हैं। श्रीकृष्ण स्वयं 'आं आ ई आति” आदि का. उच्चारण करते 
हुए प्रदीप्त अंगों से -ततंत कर रहे हैं, यानी उनका सर्वाज्ध -समुज्ज्वलित हो रहा 
है । ( लस धातु का अर्थ दीप्ति हैं, गुणिवाचक शब्द से गुण का बोध होता है, 
अंतः अंगों के साथ दीप्ति भी मानों नांच रही है ॥ १५॥ 


“5 पुनः राघा का नृत्य +« 
आ इ अ।आ(!इ अतिः : प्रियहांस- ॥ 
इचन्द्रति कुन्दति - हंसति आरे॥ 
क्षीरति हीरति.... .हारति- आरे। 
आ इ अ आइ अ नत्यति राधा।॥ १६॥ 


उसके बाद श्रीराधा भी श्रीकृष्ण से-कहती- है, है परम -प्रियतम ! तुम्हारा 
हास्य चन्द्र की तरह बर्ताव कर रहा है, अर्थात्‌ चन्द्र जेसा आनन्द देता हैं और 
कुन्द के फल की -तरह विकसित हो रहा हैं, अथवा कुन्द शब्द से कुन्दलता अथ 
लिया जाय तो कुन्दलता जिस प्रकार अपनी कलिकाओं को प्रकाशित करती हैं, 
उसी प्रकार तुम्हारा:हास्य तुम्हारी कुन्दलिका की तरह समुज्ज्वल दाँतों को 
प्रकाशवान कर रहा हैं । तुम्हारा हास्य हंस को तरह सबका मनोरज्ञन कर रहा 
है, दूध की तरह सबको मधुर लग रहा हं, हीरे की तरह चमक रहा हैं; जिन्हें 
तुम्हारा सान्निध्य प्राप्त हैं, उन व्रजाँज्गभाताओं को सुशोभित कर रहा हैं। जिनका 
तुमसे वियोग हुआ है, उन सुन्दरियों को ( जीवन ) विष की तरंह रूग रहा ह 
( होरा खाने से विषत्रत प्राणहारक होंता हैं । ) तुम्हारा हास्य हार की तरह हैं 
(हार का० अर्थ मौक्तिकसर या युद्ध हैं ), वहःहार की तरहःपुन्तः-पुनः-:चमक 
रहा है और (तुम्हारी संगंतिः में रमे हुए जो हम विपक्ष ( ब्रजसुन्दरियाँ .) हैँ, उनके 
मातम या अभिमान को -तोड़ता है, और दूसरी. स्त्रियों, के पातिश्नत्य को हानि करता 
है, अर्थात्‌ वह युद्ध की तरह है। ( इसमें शुक्लचन्द्र की उपमा दी गयी है, उससे 
घव॒ल हास्य और. क्षत्रियों के यश की तरह उज्ज्वल है । ) इस प्रकार कह कर 
राघा भी आइ अआइअ' -गाती हुई नाचती हैं, नृत्य का विज्येब_ प्रकार 


दिखाती है ॥ १६ ।। 
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ता धिक ता धिक्र धिगिति निनादम््‌ । 
कुर्वन्‌ रासे .. .- वरमुरजो<्यमस्‌ ॥। 
लास्यैर। सामतिशयतुष्टो ऋ त। 
निन्दत्यन्याः _ सुरवनिताः _ किम ॥ १७ ।॥। 
_अ्रन्थकार का कहना. है कि- श्रीव्नजाज्भनाओं का नृत्यकौशल अन्य. नृत्यों से 
कोटिगणित अधिक 
यह मरज ( आनद्ध चर्मवाद्य ) उत्तम है .। अचेतन होते हुए भी...वह सारा- 
सार विचार करने में चतुर है, गोपियों के इस रास को देखकर सन्तुष्ट होता हे । 
ता घधिक, ता धिक ऐसे शब्द करता हुआ वह मानो . देवस्त्रियाँ -उवंशी आदि 
और गन्धर्व किन्नर स्त्रियों-सब-त्रजाज्ुनाओं के लास्य-कौशल के सामने लेशमात्र 
गी नहीं है, इसलिए उनका घधिक्‍्कार है--ऐंसी निन्‍दां मानों इतर स्त्रियों की कर 
रहा हैं ।। १७ ॥। द * आर | है 
2 वेणिक्यो वेणविकाश्व गेयन्त्यस्ताछ॒धारिकाः:। . 
मौरजिक्यश्व॑ नृत्यन्ति नर्तकीभिः सम मुदा | १८ ॥ 


वीणा बजाने वाली, वेण बजाने वाली, गायन करनेवाली, ताल प्रदर्शन करने 
वाली और मरज बजाने वाली स्त्रियाँ भी नृत्य करने वाली स्त्रियों के साथ अपने- 
अपने वाद्य बजाते हुए नाचने लगीं ॥ १८ ॥। 


आविष्टानां गाननत्येड्ड्रनानाम्‌ । 
तत्तद गत्यात्यच्छेवसद गाढबन्धम्‌ । 
नीवी वेंणी कज-चकांदि स्वयं तद । 
कृष्ण: क्षिप्र॑ं नत्यबन्धे ( मध्ये ) बबन्धे ॥ १९ ॥ 
गायन-वादन सहित नृत्य में मग्न गोवियों की_वस्त्रन्नीवी ( कटिवस्त्र-बन्ध ) 
वेणी, कज्लनकी आदि उस समय छूट जाती जब वे . नृत्य-गीत-वाद्य के अनुरूप 
हस्तपादादि गति की रचना करते समय जोर से उछलूती थीं । उस समय श्रीकृष्ण 
नाचते हए उसी समय उन ग्रन्थियों को. पुनः बाँघ देते थे.। ( नीवी. इत्यादि का 
सामान्यतया नपुसक प्रयोग किया गया हैं उन्च्छूवसद्गाढ्बन्ध कशञ्लकादि) ॥ १९ ॥ 


ते नानाशब्दबन्धेन. ससूजुर्रायत्ती जनाः।-. - 
पष क्रमगामपथत्र न्यारूब्य: -स्वर राग्राज्नवात्‌ नवान्‌ ॥२०।॥ 
गानमग्न वे क्जसुन्दरियाँ नाना प्रकार के शब्दों की रचना कर,, प्रडज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पशञ्चम, घैवत और निषाद ( सा, रे, ग॒, म, प, ध, नि ) 
सप्त स्वरों से अपूब, नये या स्तुतिपात्र उत्तम रागों के स्वरूप को गाकर प्रकाशित 
करने लगीं ॥। २० ॥। . 
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स्व॒रानालापयन्‌ शुद्धानु संकीर्णोश्वं सहखधा ः 
,गीत॑ च मार्गदेशीयमेदात्ता_ बहुधा' जगुः॥ २१ ॥ 
: <- वे गोपियाँ शुद्ध और संकीण भेद से हजारों प्रकार के स्वरालाप प्रकट करने 
लगीं और मार्ग एवं देशी भेंद से गीत गाने लगीं॥ २१५॥ ( 
चुद्ध, सालग ( छायारूग ) और संकीर्ण तथा मार्ग और देशी भेद के लक्षण 


संगीत दर्पण! में इस प्रकार दिये गये हैं । 


( १.) शुद्ध राग वे हैं जो पूर्णतया शास्त्रोक्त रीति से गाये जाये एवं अन्यः 
राग का मिश्रण न हो । (२) सालछग या छायालग राग वे हैं. जिनमें दो रागों 
का मिश्रण हो.। (३ ) संकीर्ण राग वे हैं जिनमें गुद्ध और सालूग रागों का मिश्रण 
हो । गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों को मिलाकर संगोत कहा जाता है । संगीत 
मार्ग और देशी भेद दो प्रकार का हैं. | मार्ग संगीत का. नाम 'ग़ान्धवं” भी हैं 
जिसके सृष्टा ब्रह्मा भरत बताये जाते हैं। देशी पद्धति से जो छोगों का विनोदन 
करता हैं और जो देश-देश में भिन्‍न-भिन्‍न रूप का होता है वह देशी संगीत है । इस 
आन में संगति-दर्षण देखिये (277 /जाह गिहड 78 आफ फाड़ 


प्रावष्णभ इव सघन सूचीमूलमिव संसुषिरं गानस । 
गगनमिवातिततं तद रत्नंमिव बभो सदानद्धम ॥ २२ ॥ 
वर्हा नृत्यस्थल्‌ में गोपियों का जो गायन 


न आह 2 न की तरह अतितंत यानी गगन 
कं वैसा यह गान अतितत था, यानी वीणादि तंतवाद्यों से 
युक्त था । इसी प्रकार यह गाम रत्न की तरह 

बद्ध रहता है, ऐ 5 0 
६ नहूँ धातु का अथ बाँधना है | 


आदि वांद्यों को सुषिर तथा: 


कास्य से बने तालादि वाद्य ऐसा अमरकोश् में कहा गया: 


हैं। )॥ २२ 
योध्यं महान ध्वनिरभूचटनत॑कीनाम । 
 “मंज्जीर । 
पत्ताल संपदनुगामितया । 

तार्यंतु तेषु किल पञ्चमतां स॒ लेभे॥ २३ ॥. 

















नट और नतंकियों अर्थात श्रीकृष्ण और ब्रजसुन्दरियों के मञ्जीरयुक्त वलयों 
कह नपरों से जो बड़ी ध्वनि उत्पन्न हुई पदनिक्षेप का तॉल उसका 
गा त: पदताल के अनंसरण से.वह चारों प्रकारों के वांद्यों में पचिवां हों 
को मा प्‌ दनगामितया'-ऐसा पाठान्तर है, उस पाठ मे उन चारों वांद्यों 
हे रे का अनसरण करने से चारों में पाँचवाँ हुआ। _ ईसे इलोक में 
के अंगलिनिर्देश किया गया हैं, वह वर्णनावंश म॑ मांनों साक्षात्‌ सामने 


: अनुभव में आ रहा हैं, ऐसा प्रतीत होता है # २३ ॥ * - 
आंस्ये गीतिस्तद्भिनयनं श्रीकरे श्रोपदाब्जे | 
तालों ग्रीवा कंटिष  धुवन नेत्रयोदोलिनं च॑। 
स व्यास व्यागमन गन तारकाया केटांक्षः | 
क्रष्णास्थाब्जे मंनसिज सुख बल्लवीनों तदासीतु ।॥ २४ | 


जी नरत॑न क्रेः समय ज्जाज्भनाओं के मुख मं गौतः था; उसका अभिनय उनके 
फेमर में मल्नों ([हस्तकों )-सें था; उनके चरणकमल्ा में ताल था, ग्रीवा और 
इन कम्पन था, नेत्रों में आन्दोलन थां: और श्रीकृष्ण के मखकमल पर कटाक्ष | 
"पा क्रियाओं से! उन सब को _मदनसुख का अनभव हों. रहा था | ( यहाँ 
भरत तू के प्रयोग:का अथ है कि. ये सब क्रियाएँ स्वयंसिद्ध रूप से हो रही थीं 

रैक लिए विद्येष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं थी । ये सब क्रियाएं स्वभावत 


ह ही थीं ॥ २४ ॥५८ पक 
जातय: श्रतयोयाइच मच्छता गमकारत ये 
नोज्चरन्ति विना-बींणों कण्ठे तांस्तांइ्व ता जे २५॥ 
ज्चारण गोपियों वीणा के 


का श्रुति, मच्छंना और गमक- इन सबका . 3 हे 
सच करती ,थरीं, इनका वे -कंण्ठ में ही गाल करती.थीं - ( यहां नह. ' कु 
जु ण 
ति आदि का उच्चारण वे बह? तहीं करती थीं, किन्तु 
तथाहिं. गंमकाइच ये ताए 


भीच्चरन्ति सिफं कण्ठ में ही. उन्हें व्यक्त करती नर 
किन्तु कण्ठ एव, .वीणां बिना, तांस्‍्तान्‌ जग॒ः ॥ २५ !| 


असंमिश्रा जाती: श्षुतिगमक रखती 
समन्निन्ये यैका मुर्दित हरिणा साध्वितिं गिरा. || 


तदायासमत्य 
पूषज तेनेयं ..तदपि-. च... रह शि न] रह 


दलभत 
एक पी है पक न शत और गम सहयोग से 
रो त्रजसुन्दरी असम्मिश्र जातियाँ सवेरे, 5. होकर श्रीकष्ण ने रा 


भाः हे उंच्चस्वर में गाने लगी | उससे आनर्न्दित 0१० हरे ध्रुव 
र उसका स्वागत किया | उर्स समय गोपी मे 
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और बाद में आभोग में परिणत किया, तो श्रीकृष्ण ने उसके प्रति और अधिक 
सम्मान प्रदर्शित किया ।. ( उद्ग्राहादि चार अवयव माने गये हैँ । प्रथम अवयव 


हैं उदग्राह | जिस अवयव से गीत ग्रहण होता ह या आरम्भ होता हूँ वह उद्ग्राह : 


हैं । दूसरा अवयव हैँ मेलापक । उद्ग्राह और ध्र्‌ वक्र क मेंल करानेवाला अवयव 
मेंलापक हैं । तीसरा अवयव हैं ध्रव। जो गान में बार-बार आता हूँ वह शझ्ुव 
हैं । अन्तिम अथवा चौथा. अवयव आशभोगं है, जो गीत की पूर्णता सूचित 
करता है ) ॥ २६ ॥ - 


छालिक्यनत्ये ।(राधाया . देयमन्यदपदुयता । :. 
तुष्टेनात्मापित॒स्तस्ये क्ृष्णनालिज्धनच्छलानु ॥ २७ ॥ 
छालिक्य नृत्य में श्रीराघा-क़ा:नैपुण्य--देखकर श्रीकृष्ण. सन्तुष्ट हुए, किन्तु 
राधा को पारितोषिक-रूप देने योग्य कोई वस्तु-न. देखकर उन्होंने. श्रीराधा को 
आलिज्धून के मिव; मानो आत्मा का अप्ंण किया ॥॥ २७ ॥ । 


क्ृष्णे कान्तां नट्यति मुदा क्वापि वंशी प्रगाने :| ८. : 
'र्मोन्नीतं 7 स्वलनमिह सा तर््म हृष्टया दिशस्तोः।॥ 

“ताल तस्य स्खलितेमपिं संभालयन्त्यात्मनों द्राकू | उप 
5 त॑ चाप्येषां तटयति/ तथा क्वापिः्वीणादिंःगात्तेः॥२०८॥ 
श्रीकृष्ण नृत्यस्थल में किसी समय जब बाँसुरी के गाने के साथ नाचते थे 
उस समय अश्रीकृष्ण के गाने में स्खलन, भूल की सूचना श्रीराधां बढ़े कोतूक से 
अपनी दृष्टि के माध्यम से देती थी और शज्षीत्र ही अपनी वीणा के गायन से उन्हें 
सम्भालती थीं। गल्लतियों को सुधा रती थीं: और: ताहूसम्भालक॒र|उसे सुशोभित 
करती थीं। श्रीराघ्रा भी अपनी वीणादि गानों सेः श्रीकृष्ण को-नचाती थीं ॥। २८॥ 


क्रष्णेन राधात्र तथा सम हरिः। 
यथा. ननर्तात्र जगाववादयत्‌ ॥ 
साहाय्यकोत्काषि तयो: सखीतति। 
नाल तथा सा नृति गानवादले ॥ २९ ॥ 
उस रज्भस्थल में श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा और श्रीराघा के साथ श्रीकृष्ण 
जिस प्रकार नाचतें, गाते और बजाते थे, उसी प्रकार सखियाँ भी अतिशय 
उत्सुकता से सहायता करना चाहती थीं । “किन्तु नतंन, गायन ओर वादन में वे 
सब उस प्रकार सम, सक्षम नहीं हीं पाती थीं २९॥ 
तालावसाने हरिरात्मपाणिन्यासं प्रियावक्षसि संविधते । 
प्रियापि सव्येन करेण तुष्ठा निरस्यतीशस्य कर रुषेव ॥३०॥ 
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ताल के अवसान पर श्रीकृष्ण अपना हाथ - प्रियतमा राघा के वक्षःस्थल पर 
रखते थे और राधा उससे सस्ततुप्ट होती-थी ।. फिर भी ऐसा दिखाकर कि मानों: 
क्रोध आया है, वह अपने बायें हाथ से श्रीकृष्ण के हाथ को हटा देती हैँ ॥३०।। 


जानुम्यां क्षितिमालूम्ब्य प्रसायंका ततौ -भुजो;। 
जुघर्ण काञ्जन्ती . वेगक्षिप्तेव स्मस्चक्रिका॥३१॥ ४ ४ 
एक गोपी जानुओं को जमीन पराटिका करं बैठी और दो हाथ दोनों! ओर 
पसार कर घमने, अ्रमण करने लूगी । उस समय ऐसा लगते लगा मानों जोर से 
घुमाई हुई सुवर्ण की मदनचक्रिका हो ॥ ३१ ॥ 
लीलोत्सर्पापसर्पाभ्यां दो: प्रसारनिवुश्चनें: । 
अद्भान्यड़े: स्पुशन्त्यन्या न॒ति चक्रेडन्य दुष्करास्‌ ॥३२॥ 


लीला से ऊपर-नीचें-आगे अपसपंण करती हुई दूसरी एक गोपी अंगों से अंगों 
को स्पर्श करती हुई अति कठिन, दुष्कर नृत्य करने लूगी ॥ ३२ ॥ 


स्पुष्ट्वा करेकेन भुवं क्वचित्‌ परा । 
... देहं . परावृत्य .  मुहमह॑दिवि,॥। 
पतन्त्यनुत्यद्भुवि सा कदाप्यसो। .-. 
विना तदालम्पननमम्बरे. परस्‌ ॥३३॥। 
रज्धस्थल में एक समय दूसरी एक गोपी एक हाथ से जमीन को स्पर्श कर; 
आकाश में शरीर को बार-बार घुमाती हुई नाचने लगी । - कभी-कभी वह. जमीन 
पर गिरकर नाचती और कभी जमीन का आधार छोड़कर निराल्म्ब आकाश में 
नृत्य करती थी.। ( गोपियाँ सर्वशक्तिमान होने से उत्तका आकाश में.घूमना-आइचये 
नहीं है । ३६वें में इलोक में तदनुकूल वर्णन भी है । ,) ॥;३ रे ॥। 


ऊर्ष्व स्थितोत्तानया  विशुग्ना । 
क्षीणोदरी - पाष्णिगवेणि ..... रेका ॥। 
ननर्त पृष्ठाततः शिड्जिनीका-। 
क््ष्टा तनोहेंम - धनुलंतेव ॥३४।॥ 
एक सुन्दरी, जिसकी. पीठ में घनुष की रस्सी की -तरह लम्बी वेणी है, जो 
इतनी क्ृश है कि पेट पीठ से लूगा हो, जिसकी वेणी खींचकर -वक्र की हुई मदन 
के धनुष की लत्ता जैसी हैं एवं वह. उत्तान होकर - पर की पाण्णि से ऊगी हैं; -ऐसे 
घनुष की तरह टेढ़ी होकर सुवर्णनज्नञमित घनुलेता की तरह भासने छगी. और 
आकाश में ही नाचने लगी । वह सिर्फ पद पर रहकर उत्तान वक्री भाव से शरीर 
को घनुषाकार बनाकर नाचने रूंगी ॥ ३४॥। 


मञ्जीरान्तर्गतविवरगान्‌ कापि तालानुरोधात्‌ । 
एकद्वित्रिक्रवशतया वादयन्ती  कलायान्‌ ॥ 
_सर्वान्‌ क्वाषि स्थगयति पदौ चाल्यन्त्यत्यपूर्वम्‌ | 
नृत्यन्त्येषा गुणिभिरखिले: साधवादे: पुपृजे ॥३५॥ 


कोई एक गोपी नतंन के दौरान पदसश्बचालन के समय नूपरों के अन्दर छिठद्रों 

के बीच वटाणे की शक्ल की जो सुवर्ण मणियाँ थीं, उन्हें ताल की गति के अनुसार 
पहले एक मणि, फिर दो मंणियाँ और तीसरी बार तीन मणियाँ: क्रम से बजाती 
हुई ताल॑-समाप्ति के समय बराबर समाप्त करती थी ॥इस प्रकार/-उसका; अपूर्व 
संतंन- देखकर: किसी समय नर्तन करने वाली, संस्यों, श्रीकृष्ण-आदि ने -सावु-साथ्रु 
कहकर उसका सत्कार किया, क्‍योंकि वे; सब <दर्शान,- श्रीकृष्ण आदि: स्वयं गुणी 
और गणों का गौरव-करनते वाले थे ॥ ३५-॥ 

'गीतं वाद्य च नृत्यं विधिशिव रुचितं यच्च वेकुण्ठलोके । 

यल्लक्ष्मीकान्तलक्ष्मीचयनय रचितं स्वेन यत्तत्‌ प्रणीतम॒ ॥ 

अन्याग्रम्यं, गदाभिव्रजवरलूलना-नर्तंकीभिश्च - सुष्टस्‌ । 

रासे कृष्णस्तदेतन्मुहुरिह कुतुकी सर्वमाभिव्य॑तानीम ॥३६॥ 

वैकुण्ठ लोक में ब्रह्मा शिव ने. भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्‍न.करने के लिए अन्य 

देवताओं के साथ काफी प्रयत्न से. जो नतंन कियां वह गीत; वाद्य एवं नृत्य; और 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण ने लक्ष्मी के साथ जिसका शास्त्रॉनुसार आविष्कार किया 
और जो सर्वश्रेष्ठ माना गया, वह गीत, वाद्य एवं नृत्य, और सर्वकला निपुण 
भगवान श्रीकृष्ण ने जिस सर्वसंगीत को प्रकाशित किया, जो अन्य किसी से जाना 
नहीं जा सकता था वह गीत, वाद्य एवं नृत्य तथा ब्रजसुन्दरियों ने जिसे प्रकाशित 
किया था वह गीत, वाद्य एवं नृत्य श्रीकृष्ण द्वारा श्रीराधा और ब्रजसुन्दरियों के 
साथ इस. रास में पहले से. भी बढ़कर, सब प्रकार से कोटिगुणित कर- दिखाया 
गया, विस्तृत किया गया ॥| ३६ ॥। । । 


कारश्चित्‌ पव्यति काब्च चुम्बति परा: साकृतमालोकते | 
कासाश्विहशनच्छदौ पिबति सोथ्न्यासां कुचौ कर्षति | 
वक्षोजे नखरामतर्कितमंधात्‌ कासाश्व नृत्ये अ्रमंत । 
एवं रासमिषेण-ताः स रमयनत्‌ रेभे रसाब्धों हरि: ॥३७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नर्तन में घुमते समय कल्पना, अभिप्राय न होते हुए कुछ 
गोपियों को देखते थे, कुछ गोपियों का चुम्बन लेते थे, अन्य कुछ गोपियों की 
ओर विशिष्ट मनोभाव से देखते थे, कुछ गोपियों के अधरोष्ठ का रंसपान करते थे, 
कु गोवियों के स्तन खींचते थे और कुछ गोपियों के स्तनों को नखों से क्षत करते 


३६ 


थे । इस प्रकार रास के निमित्त श्रीराघा प्रभृति गोपियों को रस-सागर में डुबातें 
हुए श्रीकृष्ण रमण करवाते! और स्वयं भी रमते थे ॥॥7३9-3 एफ्छफ 
एवं गायन गाययंस्तान्‌ स्वदोरान्‌ | 
चित्र. नृत्यन्नत॑यन्‌.. नतितस्तेः॥ 
गीतरचेतोन्‌ इलाघयन्‌ इलाघितस्तेः-। 
रम्ेत्त्युच्चे्वालको -वा। “स्वबिम्बे:॥३८॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्ण अपनी ब्रजसुन्दरियों ( स्त्रियों ) को नत॑न और गायन 
-में प्रवत्त करा रहे थे और सुन्दरियाँ उन्हें नर्तन-गायन में प्रवत करा' रहीं थीं। 
स्वयं आइचयंजनक गायन करनेवाले श्रीकृष्ण की स्त्रियाँ स्तुति कर रही हैं और 
श्रीकृष्ण स्त्रियों की स्तुति कर रहे हैं, श्रीकृष्ण ऐसे ही उनके साथ अत्यधिक रूप 
से रम गये । जिस प्रकार बालक दपंण में दीखने वाले अपने प्रतिबिम्ब से खेलता 
है, उसी प्रकार वे खेलते थे; ब्रिम्बानुकूल प्रतिबिम्ब-क्रिया होती है, वेसे ही गोपियाँ 
-श्रीकृष्ण की कृति के अनुकूल प्रतिक्रियाएं कर रही थीं॥ ३२८ ॥ * 
काचित्‌ -समापश्राय भुजं निजांसे । 
- न्यस्तं हरे: साधुपटीरलिप्तम-॥। 
आनन्दमग्नोत्पूलकाश्रु कम्पा । 
सञ्चुम्ब्य शम्पेव बभो स्थिराअओ्रे ॥३९॥ द 
किसी गोपी ने अपने स्कन्‍्ध पर चन्दत की उटी लगा हुआ श्रीकृष्ण का हाथ 
संघ कर आनन्द का अनुभव किया-॥- उससे उसके दारीर में रोमाझ्व का संचार 
हुआ, आनन्दाश्रु बहने छगे और : देह में कंपकंपी-होने छगीः। तब-वह स्थिर मेघ- 
खण्ड पर बिजली: की तरह -शोभायम्ान' होते छूगी ॥-३९ ॥। 
“सा नृत्यजा अश्रान्तिरभुन्म॒गाक्षी । 
विश्वामयामास :+ विल्ासवृन्दात्‌ ॥ 
स्नेहाकुलालीव विभूषयन्ती । 
स्वेदाद्भुरभालकपोंलयोस्ता ॥४०॥- 


नतन के समय ब्रजसुन्दरियों को जो थकावंट आ गग्री थी, उसने उन 
सुन्दरियों को मानों विश्रान्ति दी। तब उन्होंने नाना विलासों को वन्द कर 
विश्वान्ति ली.। इस श्रान्ति ने प्रेम-विद्वल सखी की : तरह इन ब्रजसुन्दरियों के 
भालछ और कपोल़ों को मौक्तिक बिन्दुओं की तरह पसीने के ब्रिच्दुओंसे अलडकृत 
बरकिया ॥। ; ४० ॥] #% के ह# ४४5 अचल 
शिथिल्वसनकेद। रवासवेल्लल्कुचाग्राः । 
श्रमजलयुतभाला: सालसाज्ुद्च:।। क्रियासु -॥ 


श्र छः 
क्लूमजनितरुचापि 5: 5 प्रेष्ठनेत्रातितुष्टिप्‌ । 
पुपुषुरधिक 7 वेलारास - नृत्यावसाने |।४१॥ 
रास की समाप्ति परा सभी गोपियाँ परिश्रम के कारण श्रान्त, क्लान्त 
थीं, फिर भी उस समय उत्तकी एक विशेष शोभा उन्तके प्रियतम श्रीकृष्ण के नेत्रों 
के लिए आनन्दप्रद थी; अत्यन्त सन्‍्तोषप्रद भी । नंत॑न के श्रम से गोपियों का भाल- 
प्रदेश पसीने की -बिन्दुओं से भर गया, शरीर के अवयव अत्यन्त मन्द हो गये, 
तर्तन की. क्रिया में शिथ्रिक्ता. आ गयी, जोर से चलते वाले श्वासोच्छूवास के 
कारण उत्तके स्तनों के अग्रभाग ऊपर-नीचे हिल रहे हैं, केशबन्ध ढीले हो गये हैं 
और परिघान किया हुआ. वस्त्र भी शिथिल हो गया हूँ ॥ ४१ ॥। 
फुल्लपुण्डरीकषण्डगर्वखण्डिचक्षुबी __ । 
--हिण्डदण्डनेद  कुण्डलेः्स्य _ गण्डमण्डले | 
कापिताण्डवालिपण्डिता_ स्वगण्डमण्डलस । 
न्यस्य तेन दत्तर्मात्त पर्णपूण चचवितम्‌ ॥४२॥ 
श्रीकृष्ण के सुन्दर नयन फूले हुए सफेद कमल के गुच्छ की शोभा के गर्व 
को तोड़ने वाले हैं; उनके मकराकार कुण्डल जहाँ हिल रहे हैं, ऐसे गण्डस्थल पर 
ताण्डव नृत्य में अति निष्णात एक गोपी अपना गाल रख कर श्रीकृष्ण के स्वमुख 
से चर्वंण कर दिया हुआ त्रयोदश द्रव्ययुक्त ताम्बूल अपने मुँह में लेकर 
खात्ती है ।। ४२ ॥। 
स्वस्पर्शोत्पुलकाकीर्ण तत्स्प्शोत्पुलकाड्चचितस्‌ । 
कृष्णस्यांसे भुजं न्‍्यस्य विशश्वाम क्ष्ण परा ॥४३॥ 
किसी गोपी ने नृत्य की श्रान्ति से शिथिल होकर अपना हाथ श्रीकृष्ण के 
स्कन्ध पर रखा । उस समय गोपीहस्त के स्पर्श से श्रीकृष्ण का स्कन्ध रोमाश्वित 
हो उठा और श्रीकृष्ण के स्पर्श से गोपी का हस्त पुलंकित हुआ । दोनों ने इसी 
अवस्था में कुछ क्षण विश्राम किया ॥ ४३ ॥। 
कुचशिरसि निधायान्योन्‍्यसंस्पर्श हर्षात्‌ । 
पुलकिनि पुलकाढ्यं स्वेदिंनि स्वेदयुक्तम्‌ | 
दतशत दश्िज्यीतं नृत्यजक्लान्ति दिग्धा | 
स्वरमण करमेका श्रान्तिशान्ति जगाम ॥४४॥ 


एक गोवी अंपने रमण श्रीकृष्ण के रोमाख्वित और स्वेद से भरे हाथ को अपने 
रोमाश्वित और स्वेद से भरे हाथ से अपने स्तनाग्न पर रखकर सैकड़ों चन्द्रों के 
शीतस्पर्श जैसा अनुभव करने लगी । नत॑न से क्ल्लान्त गोपी ने इससे बड़ी भारी 
विश्रान्ति का अनुभव किया ।। ४४ || जाप्फ्ा 
मुहः कराब्जेन दयाव्धिमग्न: । 
तासां मुखातु स्वेदजलानि कृष्ण: ॥ 





रै३ 


सम्मार्जयन्नप्यशकन्न मार्ट सम । 
तत्स्पर्श सोख्याद्‌ द्विगुणी कृतानि ॥४५॥ 
दया रूपी सागर में डबे श्रीकृष्ण अपने करकमलों के अग्र से बार-बार उनका 
स्वेद-जल पोंछ रहे थे, फिर भी उसे पोंछने में असमर्थ थे क्‍योंकि श्रीकृष्ण के 
स्पर्श से उन्हें जो सुखानुभव होता था, उससे स्वेद द्विगुणित होता था ॥ ४५ ॥ 
एका सुसख्यामृतदिग्धबुद्धि: कान्तस्य संधानपटाञ्चलेन । 
ममार्ज सस्वेदजल निजास्य॑ं स्वस्यापि तेनास्य च तादुशं तत्‌ ॥४६॥ 
एक गोपी ने, जिसकी बुद्धि स्नेहमय हो गयी है, और जो अति स्नेहरूपी 
अमृत से पूरित है, श्रीकृष्ण के उत्तरीय के आँचल से पसीने से भरा अपना मुख 
पोंछा और अपने उत्तरीय सै श्रीकृष्ण का स्वेद से भरा मुख साफ किया ॥४६ ॥ 
क़ृष्णाज़सज्रादि विकास सिन्धा-- 
वानन्द जालस्य तरज्भ मग्ना:॥ 
अश्यत्‌ स्वमाल्याम्बरकुन्तलानाम्‌ । 
आसच्नल - संवर्ण मृगाक्ष्या: ॥४७॥ 
ग्रजसुन्दरियाँ श्रीकृष्ण के अंगस्पर्शादि विछास रूपी सागर, उसकी तरणड़ों 
अनुभत आनन्दरूपी जल में ड्ब गयीं, जिसके कारण विलास में गिरने बाली या 
 छूटनेवाली मालाओं, फूलों, आभरण, वस्त्र और बिखरने वाले केशकछाप को पुन 
सम्भालने-संवारने में वे समर्थ न हुई ॥ ४७ ॥ 


इत्थं समाप्य विविधाड्भमनन्यसिद्धम्‌ । 

ताभिः सम॑ सरसरासविलास नृत्यम्‌ ॥ 
प्रोद्यत्स्मरं पुनरमुं रतिकेलि नृत्यम्‌ । 

कतु समुत्सुकमनसं हि विविद्य वुन्दा ॥४८॥ 


हिमवालुक वालुकेघ्मले पुलिने सह राधयाबथ्च्युतम्‌ । 
विनिवेश्य तयोः पुरः सखीनिचयं सगणा न्यवीविद्यत्‌ ॥४०॥ 
इस प्रकार विविधाड़ी, अन्य किसी के लिए अशक्य अथवा स्वयं होने 
वाला स्वाभाविक नृत्य समाप्त कर फिर निश्चित रत्तिक्रीड़ा का नृत्य करने में अति 
समुत्सुक श्रीकृष्ण को देखकर वृन्दा ने कपूर कणिकाओं की तरह शीतघबल 
सुगन्धित बालका प्रदेश में राधा के साथ श्रीकृष्ण को बेठाकर उनके सामने सखियों 
को खड़ा किया । ( घनसार, शिताअ्र, हिमबालुक और चन्द्र सभी नाम कर्पुर 
के हैं । )॥ ४८-४९ ॥। 
कुसुमफलरसैस्तैभूरिभेदे: कृतानि 
मणिचषकभूतानि स्वादुवेशिष्टयाभाडि्जि | 
३ वै० स० द्वि० 


३४ 


विविधफलविदशेरन्वितानिन्यधात्‌ सा, 
हरिहरिदयितानामग्रत:ः. सन्मधूनि॥ ५० ॥ 
बाद में वृन्दा ने श्रीहरि और उनकी प्रियतमा ब्रजसुन्दरियों के आगे ३४7 
अच्छे, नाना प्रकार के मद्य रखे। कई प्रकार के फलों और फलों के रसों से वे 
मंद्य तैयार किये हुए थे और' वे रत्नों के प्यालों में थे । वे विविध रुचियों के अनु- 
रूप थे। व्यज्ञन के रूप में नाना प्रकार के फल भी बीच में रखे हुए थे ॥। ५० ॥ : 
अ्रत्यज्भनायुगलमध्यमसो. स्वशक्त्या । 
कृष्ण: सएफुरंस्तंदधरामृतवासितानि ।। 
हासैविदंशसह॒शेरपि तेविदंश: । 
ता: पाययन्नपिबदेष मधूनि तानि॥ ५१॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रत्येक ब्रजसुन्दरी जोड़ी के बीच अपने लाघव से विराज- 
मान होते थे और मधुर हास्य के साथ उन सुन्दरियों को फलों के साथ मद्यपान 


कराते थे । तथा उनके अधरोष्ठ से, जिसमें रसगन्ध विशेष आ गया है, मधु का पान 
करते थे ॥ ५१॥ 








कन्दर्पमाध्वीक मदाकुलाज़्ीं । 
.. कंदर्पमाध्वीकमदानुशिष्टे... ॥ 
राधां समादाय हरौ प्रविष्ठे। 
विन्यस्त तल्प॑ पुलिनान्त कुझ्लम || ५२॥ 
मदन के मद के साथ मदिरामद 
को छेकर म॒दन और मदिरा से प्रेरित 
भागान्तगंत कुज्ञ में, जहाँ शैयां सऊ 


होने से जिसका अज्ड व्याकुल है, ऐसी राधा 
रित श्रीकृष्ण ने बालुकामय प्रदेश के प्रान्त-: 
ज्ज है, प्रवेश किया ।। ५२॥ 
कन्दर्पमदवेक्लव्याद्‌ घूर्णा पूर्णक्षणा: सखी: । 
दाप्यादाय कुज्जेषु पृथक उृथग अपाययत्‌ ॥ ५३ ॥ 
«: “दिन के मद से शिथििल होने के कारण सभी सख्तियों की आँखें घम रही थीं। 
इन्दा ने इन सखियों को छे जाकर अलग-अलग कुज्ञों में सुलाया ॥ ५३ |। 
स्वाधीन भर्तृकावस्थां भापय्य राधिकां तया | 
'हाययो बहि: कृष्ण: स्मयन्‌ पूर्णमनोरथः ॥ ५७ | । 
' श्रीकृष्ण ने श्रीराधा को स्वाधीनभतृंका अवस्था में पहुँ चाकर क्रीड़ा की समार्धि 


पर राधा के आग्रह से हो उनकी वेषभूषा पूर्वावस्था की तरह की और श्रीराघा के 
साथ ही श्रीकृष्ण हंसते हुए ै 


89, अज़ के बाहर आये। ऐसा लगा मानो श्रीराघां के 
बे हुए हैं ॥ ५४ ॥ द 
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तयेरित: स॒कुक्लेषु प्रविश्य युगपत्‌ पृथक | 
स्वाधीनभतुकावस्थां प्रापयामास ताः सखी: ॥५५॥ 
: उसके बाद श्रीराधा की प्रेरणा से श्रीकृष्ण ने अलग-अलग रूप सै, अलग- 
आ गों न सखियों ब् " & स्म्पो + १ /२ ॥ 
लग कुञ्जों में जाकर उन सब सखियों को स्वाघीनभतृका अवस्था म॑ पहु चाकर 
आनन्द प्रदान किया तथा कृतार्थ किया ॥ ५५ || । 


निर्गत: कुल्लनिकरात्‌ कृष्णस्ताभिरलक्षितः । 
एक: सन्‌ राधिकामागात्‌ स्वदर्शन मुदुस्मिताम्‌ ॥५६॥| 


कर भीक्ृष्ण कुज्ञों से निकलकर एक रूप धारण कर श्रीराधा के पास आये । 
ै हि यह देख नहीं पायीं । श्रीकृष्ण के दर्शन से श्रीराधा मुदुहास्य कर रही 


॥ ५६ || 


तत्रागता. कुझ्लततेविनीता । 
दृष्ट्वा निजालीं पुरतो हसन्तीं ॥ 
यन्नावृत स्वाज्ञ चयालिपालि-। 
त॑म्रानना लोलहंगेतयो - ने ॥९७॥ 
कुञ्ज से निकलकर सखियाँ वहाँ आयीं, जहाँ श्रीराधा बैठी थीं । नम्रता के 
जाथ वे सामने हँसती हुई अपनी सखी श्रीराधा को देखकर बड़े प्रयत्न से अपने 
अवयवों को ढेंकती हुई और नीचे मुख किये हुए ( सम्भोगचिद् छिपाते हुए 
| जेज्जित ) चम्बल दृष्टि से खड़ी रहीं | तब श्रीराधा सखियों से कहती हैं ॥५७॥ 


यो नायकः सोछ्त्र सवृन्दया मया | क्‍ 
_ रख़े स्थितः क्वापि गतो नहि क्षणस्‌ || 
नानर्तयद्वो . रति नर्तनेउसको | 


गे * + ८।। 
ददोदृशी वो वठाः कुतोइभवत्‌ ॥५८॥ 
वन्दा और मेरे साथ- खड़े हें, एऐंक 


नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रज्ञस्थ' बा लग 
गण के लिए भी कहीं गये नहीं। इन्होने रति-ततन में आपलोगों * (री! 
+ शिथिल ) केशबन्धादि ] कैसे हुई | (८ 8 मिल 
दरिहंसन्गाद) / निकल मी 


नट्यस्त्विमा मूर्तिमतोज्वरत ५ 
रत्याख्य  नृत्ये. सा, ॥५९॥ ! 
+....« सननतिता यत्‌ 5: तत्तईक अर्यल में उस में श्रष 
तब श्रीकृष्ण ने हँसते हुए उत्तः दिया, ै । 





| 


उज्ज्वल रूप जो श्वड्भार रस हैं, उसने शरीर धारण कर, मूतं होकर अर्थात्‌ मेरे 
रूप में प्रकट होकर इन नटियों को रति नामक नृत्य में नचाया, इसीलिए इनके 
अवयवों पर, स्तनों पर नखक्षत, अधर पर दन्तक्षत आदि रतिनृत्य-चिह्न॒ स्पष्ट 
दिखायी दे रहे हैं ॥| ५९ ॥ 


कृष्ण स्वरख्यां प्रणयोदगतेर्ष्या । 
सता ऊचुरस्मिन्‌ रतिनृत्य एषा ॥ 
त्वां नर्तयन्‍्ती सतत गुरुस्ते। 
कतु त्वया वाऊछति नः प्रद्षिष्या: ॥६णी 
यह सुनकर उन सखियों के मन में श्रीकृष्ण और श्रीराधा के प्रति प्रेममुलक 
ईर्ष्या जाग्रत हो गयी । उन्होंने कहा--है कृष्ण ! इस रति-नृत्य में तुमको सतत 
नचानें वाली यह राधा तुम्हारी गुरु हैं और तुम्हारे माध्यम से हम सब सखियों 
को प्रशिष्य बनाना चाहती हैं ॥| ६० ॥। 


निजेच्छया यत्र गुरूपसत्तिः। 
स्याच्छिष्यता शास्त्रमता तयेव ॥ 
बलात्‌ कृता नव ततो न शिष्या 
वयं गुरुस्त्व॑ विफल: श्रमों वाम ॥६१॥ 
लेकिन शिष्य जब अपनी इच्छा से गुरु की सेवा या संगति करता है, तब 
शास्त्रसम्मत शिष्यत्व उत्पन्न होता हैं। अतः शिष्य की इच्छा के बिना जोर- 
जबरदस्ती से गुरुसेवा ठीक नहीं । इसलिए हम आपके शिष्य नहीं और आप 
हमारे गुरु नहीं । इस सम्बन्ध में आपका प्रयास व्यर्थ गया । आप अपनी इच्छा 
से अपनी गुरु श्रीराधा की सेवा कीजिये । ( उपसत्ति शब्दके चार अथं हैं-सज्भलृति, 
आर्सक्ति, सेवा और स्त्री । एक नकार की आवृत्ति से उभयत्र अन्वय हैं। इसलिए 
. हमें प्रशिष्य बनाने के आप दोनों के प्रयास विफल हुए ) ॥ ६१ ॥ 


जानासि नो नो नकुछाज़नानाम | 
व॒त्ति विशुद्धां सखिभोगिनि त्वम्रु ॥ 
तथापि सम्पादयित्‌ं स्वसाम्यम्‌ । 
कि खिद्यसे प्रेय॑वुथा भुजद्भम्‌ ॥६२॥ 
सख्ियाँ भुकुटी टेढी कर तथा आँखें बड़ी कर श्रीराधा से कहती हैं,--हे 
सखी, हे भोगशीले राधे ! हम सब नकुलाजूनाएँ हैं, हमारी विशुद्ध वृत्ति है, क्या 
तुम नहीं जानती ? अर्थात्‌ जानती हो । तब जानते हुए भी तुम अपने समान 


( भुजज्भू का अर्थ सप॑ भी होता हैं । ) व्यथं में दुःखी क्‍यों होती हो, प्रेरणा देने 
का श्रम क्ष्यों करती हो । 





बनाने क्री इच्छा से भुजज़ यानी जारकम करनेवाले कृष्ण को क्‍यों भेजती हो ? , 








क्‍ के ३७ 


[ इस व्याजार्थ से स्पष्ट अर्थ ऐसा है--है सखिभोगिनी ! सखा श्रीकृष्ण हैँ 
उनके साथ भोगविलास का सुख लेनेवाली हे राघे ! ( भोंग शब्द के अर्थ हैँ सुख, 
धन, सपंशरीर और फणा ) अथवा सखी के द्वारा किये हुए भोग की इच्छा करने 
वाली हे राधे ! आतृभोगिनी ऐसा व्यंग्याथे भी हैं। सखिभोगिनी शब्द निन्दा- 
व्यज्नक है । हे राधे ! हम कुलाज़नाएँ हैं, हमारी विशुद्ध चित्तवृत्ति तुम नहीं 
जानती क्‍या ? अर्थात्‌ जानती हो । तब जानते हुए भी तुम हमें अपने समान बनाते 
के लिए भुजज्भ को यानी अपनी इच्छा करनेवाले पुरुष को ( भुजज्भ शब्द के 
नाना हैं सपं, विट आदि ) क्यों प्रेरणा देती हो । अथवा भुजं गच्छति इति 
भुजज्भ:, यानी जो अपने हाथ में रहता हैं । कुज्ञ में जिसकों तुमने भुजाओं 
से बाँधा है और वैसा वह अब भी रहता है अर्थात्‌ अपने वश में किया हुआ है 
श्रीकृष्ण--उसे प्रेरणा देकर अब क्‍यों क्लेश पाती हो ? ॥ ६२ ॥ 





-वारिविहार-- 
इत्थं विधाय पुरु नर्म॑विहारनृत्यम्‌ । 
ताभिः सम॑ मदकरीव करेणुभिः सः ॥ 
तत्तच्छमापनयनाय कलिज्भपुत्र्याम्‌ । 
कतु समारभत ॒वारिविहारनृत्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रीकृष्ण ने इस प्रकार गोपियों के साथ पूर्ण रूप से विहार-नृत्य करने के बाद 
श्रम दूर करने के लिए गोपियों के साथ इस प्रकार चलते हुए जिस प्रकार मदो- 
न्मत्त हाथी हथनियों के साथ हो, कलिन्दकन्या यमुना के पानी में उतरकर जल- 
विहार रूप नृत्य करना शुरू किया ॥| ६३ ॥ 


तोये तदोरुद्ययसे. कदाचितु । 
स॒ नाभिमात्रे कवच च कण्ठदघ्ने ॥ 
आकृष्य.. तास्ताभिरल. निषिक्तः । 
प्रिया हसंस्ता: कुतुकी न्यषिश्वन्‌ || ६४ ॥ 





( गोपिकाओं के साथ इस प्रकार पूर्ण रूप से विहारनृत्य करते समय ) कुतू- 
हल से भरे श्रीकृष्ण कहीं-कहीं ऊरु ( जंघा ) तक जल में रहकर, कभी नाभि तक 
और कभी कण्ठ तक गहरे जल में रहकर गोपियों को खींचने लछगे.-।. उन्हें खींचकर 
श्रीकृष्ण उनका सिंचन करते थे । जब गोपियों ने श्रीकृष्ण पर पानी की वर्षा की, 
तो श्रीकृष्ण हँसते हुए उन पर पानी फेंकने रूगे ।। ६४ ॥ 


एकेकाभिः पशद्चषाभिः समस्ताभिः पृथक पृथक्‌ । 
नानालीलाग्लहां ताभि व्यात्युक्षी विदघे हरि: ॥ ६५ ॥ 








| जयेतंत॑ समादातुं ग्लहं॑ दातुं _ पराजये । 
अनिच्छुभिद्वयं॑ कतुस तामिः कलहायते ॥ ६६॥ 

_ श्रीकृष्ण ने एक-एक गोपी के साथ पृथक्‌-पृथक्‌, अथवा एक ही समय पाँच- 
छः गोपियों के साथ अथवा सभी के सभी -के साथ एकत्र भाव से जल-विहार 
किया | इस जलसेचनक्रीड़ा ( व्यात्यक्षी ) में पण या दाँव पर थे आलिज्भन, चुम्बन 
आदि॥ ६५।॥ ः 

 इंस जलविहार' रूपी नृत्य में गोपिकाओं की जय हो तो वे श्रीकृष्ण से आलि- 
गन, चुम्बनादि के रा करतीं और पराजय होने पर 'आलिगनादि के लिए गोपि- 
काओं के अनिच्छुक होने पर श्रीकृष्ण उनसे झगड़ा करते थे ॥ ६६ ॥। 

द रात्री च. चक्रमिथुनेन युतानि भज्भध:। 

” उल्लाम्बुजानि पिबतीति हरौ ब्रबाणे | 
दो: स्वस्तिकेन रुरुधुहंदयं प्रियास्ता | 
-वासोञज्चलेन बदन च विशद्धिता दाक्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्रीकृष्ण जब कहने लगे कि रात्रि के समय प्रस्फुटित कमलों की दोनों ओर 
नक्रवाक्‌ पक्षों बैठे हैँ और भ्रमर फूछै हुए कमलों को पी रहे हैं यानी मधुपान कर 
रहे है, तब उन प्रियाओं ने इस आशंका से कि चक्रबाक्‌ की जोड़ी सदृश स्तनद्य 
और कमल सदृश मुख देखकर भ्रमर उन पर आक्रमण करेंगे, उन्होंने अपने दोनों 
हाथों का स्वस्तिक रूप बनाकर दाहिना हाथ वाम स्कन्ध पर -और वाम हस्त 


दाहिने स्कन्ध पर रखकर अपना दृंदय ढक लिया तथा आश्जल से मुख भी आवृत 
कर लिया ॥ ६७ | 


निजदृग्विजितशकर्या घट्टित प्रसृता स्वयं हरि चकिता । 
यत्‌ परिरेभे राधा, सख्य॑ मेने स तेनास्था: ॥ ६८ ॥ 
श्रीराधा की दृष्टि ( नयन ) शफरी मछली ( मत्स्य की एक जात ) से भी 
उनदर थी। इन नंयनों ने शफरी का सौन्दर्य जीत लिया, अतः अपने पराभव से 
$:खी शफरी श्रीराघा के दोनों पैरों के बीच में छिप जाना चाहती थी | उस समय 
पका स्पर्श श्रीराधा की प्रसृता ( जद्धा ) से हुआ और. भय से चकित राधां ने 
श्रीकृष्ण करा आलिज्भुन किया । यह देखकर कि श्रीराधा ने स्वयं आलिगन किया 
है, श्रीकृष्ण ते मान लिया कि शफरी के साथ अपना सख्य है ॥ ६८ ॥ 


कैमलछाकमलि सखीनां कमछाकमलि ते बिसाबिसिप्रधनम्‌ | 
नंद भूत्तत्पश्यत इह दूराच्चित्रं हरेमनो विजितम््‌ ॥ ६९ ॥ 


जलू--विहार के समय ब्रजसुन्दरियाँ कमलाकसली नामक क्रीड़ा करतीं थीं । 
( कमल का एक अथं हैं जल और परा कमल यानी पद्म; एक दूसरे पर पानी 








; रेप 


फेंकने की क्रौड़ा, कमल फैंकने की क्रीड़ा और कमलतन्तुओं से बन्धन की क्रीड़ा, 
भगवान श्रीकृष्ण इसे दूर से देख रहे थे | उस समय ब्र॒जसुन्दरियों का आश्चर्यंजनक 
सौंदर्य देखकर श्रीकृष्ण का मन खिंचा जा रहा था। ( इस खेल में किसी गोपी 
की जीत नहीं हुईं, किन्तु दूर से देखने वाले श्रीकृष्ण का मन उन्होंने जीत लिया, 
के आइचयं हैँ । व्यवहार में खेलनेवालों में कोई जीतता हैं और कोई हारता है, 

ने वाले का इस हार-जीत से सम्बन्ध नहीं रहता । यहाँ यही आइचयंकारक हैं 


कि देखने वाले श्रीकृष्ण हार गये । ) || ६५% || 


द्वित्राभि: पद्मषा भिदच सप्ताष्टाभिः सहाच्युतः |. 
व्यतनोन्मण्डलीभूय. जलमण्डूक. वाक्य || ७० ॥ 

बाँदे में श्रीकृष्ण ने दो-दो,/तीनतीन। पाँचापांच) पट 0 सात-सात, 

कक गोपियों के साथ मण्डलाकार होकर जलमण्हुक वाद्य बजाने की लीला 

| ७० ॥ 


निर्लेपतां कुचयुगानि निर|ञ्जनत्वम । 
नेत्राणि मोक्षमभजन्‌ रशना: कचाइच ॥। 


तीव्यइच निर्गुणदयां सहहास्माल्: 


मग्नासु तद्घतरसे रमणीष्वमूषाम्‌ ॥ ७९ || 
( जल ) में निमग्न थीं, उस 


जलक्रीड़ा के समय जब गोपियाँ उसे पता 
स्‍नरस यानी सान्द्र जलरस अथवा क्रीडा में मग्न थीं, ( रस के अर्थ गन, रस, 
गेल, शुंगार, विष, वीर्य, कंटुरस, पदायी आदि है 0 दशा में 
का स्तनयुगल लेपरहित हो गया, यानी उनका केशर-कस्तू री 


जा लेपरहित यानी मायाबन्धरहित ब्रह्मनिष्ठ जैसी अवस्था हो गयी; पे 
... लें निर्नन हो गर्ीं: थानी आँखों का काजल, अज्ञन धुल गया अथवा अजन 
गयीं | कमर की रशनों, यानी मेखला मुक्त हुई, 


पत्ती थे 
नी मायारूपी अज्ञान से वे मुक्त ही मोक्ष है । मणिमुक्तहार और पुष्प-' 


भी बन्ध मानों & 
बन्धनमुक्त हुए । वही मा कल 'ी--बही मानों निर्गुण 


गीलाएँ प निर्गुण ण्‌ _गण यानी दौर 
गयीं--गु हो गयीं नके 
हो गयीं--गुण या ; डा में मग्न गयीं, 


र अवशिष्ट 


ऐश | 
, गुणातीत मुक्त दशा हैं | ( जब 
)। ७ १। 


गे तेप 
नें शुष्क ज्ञाननिष्ठ धर्म संपादन कि) अभा भक्ति 30280 
य कुछ रहता नहीं, अंत: उन्होंने मुक्तों का धम स्वय ग्रहण 
आलेपनालड/रणेरमषास 
« अनावुता वारिविहारधौता 
क्लिन्नाम्बरोद् सहजाज्ञ दोभा | 
00 2 | 


लोभाय 





री लेप घुल गया, 


४०७ 


व्रजसुन्दरियों की अद्भकान्ति जलविहार से घोयी गयी थी, कस्तूरी-चन्दनादि 
लेप विरहित हो गया था और भीगे हुए वस्त्र के कारण अज्छ-शोभा, जिसमें चमक 
रहती है, और भी नैसर्गिक रूप से प्रकाशित हुई । उस चमकने वाली अद्भकान्ति 
ने श्रीकृष्ण के मन में लोभ उत्पन्न किया ॥ ७२ | 


तासां वक्षदचन्दने: ब्वेततोया । 
कृष्णा साम्यं गड्भयाञ्सों गतापि॥ 
शौरेस्तत्तत्केलिसोभाग्यलाभातु । 
ताभिः शब्वत्‌ सुष्ठु सा तामर्जेषीतु ॥ ७३॥ 
जलूविहार के समय यमुना नदी गोपियों के वक्ष:स्थल के चन्दन से सफेद हो 
गयी और उसमें गज्भा का साम्य हुआ | किन्तु तीर पर श्रीकृष्ण की गोपियों के 
साथ जो चिरकाल़ क्रीड़ा हुई, उसके अनुभव का सौभाग्य यमुनाजी को ही मिला; 
गड्ा को नहीं । अतः यमुना ने गजझ्डजा को जीत लिया ॥ ७३ ॥ 
इत्थं विहायाम्बुविहारनृत्यम्‌ । 
कान्तः स कान्ताभिरवाप्ततीर: ॥ 
सखीकुलेमाजित केशवर्ष्मा । 
दधार प्रत्युदूगमनीय - वस्त्रम्‌ ॥ ७४ ॥ 


मदनसुन्दर श्रीकृष्ण अपनी प्रिया ब्रजसुन्दरियों के साथ जलक्रीड़ा रूप नृत्य 
पूर्ण कर यमुनाजी के तीर पर आये । वहाँ सखियों ने उनके केश और शरीर अच्छी 
तरह धोकर सुस्नात बनाया । बाद में श्रीकृष्ण ने पहनने और ओढले के घौतव्त्रों 
का परिघान किया ॥ ७४ ॥। 

दा ताभिः सम॑ कृष्णमानीय स्वर्णमण्डपम् । 
तत्‌पूर्वकुद्ठिमि पुष्पास्तरणे त॑ न्‍्यवीविशतु ॥| ७५ ॥ 

बाद में वुन्दा ने उन ब्रजसुन्दरियों के साथ श्रीकृष्ण को सुवर्णमण्डप में लाकर 

उसके पूर्वभाग के मणिखचित सिंहासन पर सज्ज फूलों,के आसन पर बैठाया ।७५। 


ततः सव॒न्दोपनिनाय व॒न्दा । 
कल्पागवल्लीफलसम्पुटांस्तान्‌ ॥ 
पूर्णान्‌ विचित्राम्बरभूषणानु-- । 
लेपाञ्जनेर्नागजवर्णकेइ्च_॥ ७६॥ 
फूलों के आसन पर बैठाने के बाद वृुन्दा ने अपनी सखियों के साथ मनोवा- 
झिछत वस्तु देने में समर्थ कल्पवृक्ष की वल्लियों के फछ, करण्डक, पात्र श्रीकृष्ण, 
श्रीराधांदि के पास लाकर रखे। उन पात्रों में सुन्दर-सुन्दर वस्त्र, अलद्धार, 
केशर, कस्तुरी आदि अंगराग, तिलक करने के छिए सिन्दूर आदि और. गैरिकादि 











४१ 


वर्ण श्रीकृष्ण-राधादि के शरीर विभूषित करने के लिए रखे थे । अज्जन आदि भी 
थे।। ७६ || 

तत्तननामाड्ितानालीततिरादाय पेटकान्‌ । 

कृष्णंराधां सखीं चामूः पुथक्‌ पृथग्‌ अभूषयत्‌ ॥ ७७ ॥ 


व॒ुन्दा के साथ वे सखियाँ श्रीकृष्ण, राधा आदि नामों से अड्डित करण्डकः 


लेकर खड़ी थीं। वुन्दा न उनमें से आभूषण, वस्त्र आदि लेकर श्रीकृष्ण, श्रीराधा, 
उनकी सखी ललिता आदि को सजाया, उनकी अरूग अलग वेपभूषा को ॥। ७७ ॥ 
हरिरुज्ज्वलरसमूत्ति: ( तीं ), रसपरिणति मूर्तयों हि राधाद्याः । 
विधुरयमस्य॑ कलास्ता एकान्मानो5पि तत्‌ पृथग्‌ देहा:॥ ७८ ॥ 
श्रीहरि स्वयं उज्ज्वल रस श्वुज्भार रूप है, यानी मदनरूप हैं, और राधादि 

सुन्दरियाँ मानों रति की मूर्तियाँ हैँ । श्रीकृष्ण मानो चन्द्र और राघा, ललितादि 
मानो चन्द्र की कलाएं हैं अर्थात्‌ दोनों एक रूप होते हुए पुथक्‌ रूप धारण किये 
हुए हैं ॥ ७८ ॥ 

मिथः स्नेहाभ्यद्भरम्या सख्योद्वर्तन सुप्रभा: । 

तारुण्यामृतसुस्ताता लावण्यवसनोज्ज्वला:॥ ७९ ॥| 

मिथ: सौभाग्यतिलका: सौन्दर्यस्थासकरश्चिता: | 

अष्टाभिव्िचित्रिता ड्रबब्च स्तम्भाद्येर्भाववर्णके: ॥ ८० ॥ 

किलकिद्चितविब्वोकायुन्मादोत्सुकतादिभिः | 

नानाभाव रलद्भारे:. सुष्ठवलड्कृत्तमुर्तयः || ८१ ॥ 

सप्रियास्ता प्रिया यद्यप्यन्तरित्थं विभूषिताः। 

प्रियालिभिब॑हिरपि भूषिता भूषणजंगुः॥ ८२॥ 

पूर्वोक्त श्रीराधा, ललिता आदि सखियाँ श्रीकृष्ण के साथ शोभायमान हुईं । 

( चार इलोकों का मिलकर एक ही अथ है--चार इलोकों से पूरा अर्थ' हो तो 
उसे कुलक' कहते हैं । ) श्रीराघादि ब्रजसुन्दरियों का श्रीकृष्ण पर जो स्नेहभाव 
था और श्रीकृष्ण का उन पर जो स्नेहभाव था, वह स्नेह ही शरीर और सिर पर 
लगाने का तेल था । ( स्नेह का अर्थ तेल भी हैं। ) परस्पर प्रेमरूपी तेल से 
अभ्यंग ( तेलमद॑न ) करने से वे सुन्दर दीखती थीं। परस्पर का सख्य यानी 
एकात्मता ही स्नान के समय शरीर पर लगाने की उटी थी । अंगराग चार्ण के लेप 
से उसकी कान्ति मानो उज्ज्वल हो गयी । उनका तारुण्य ( यौवन ) ही अमृत था, 
जिससे वे अच्छी तरह स्नान किये हुए थीं, और उनके शरीर की लावण्यमयी 
कान्ति ही वस्त्र- थे, जिनसे वे सुशोभित प्रतीत हो रही थीं ॥ ७९ ॥ 


परस्पर का सौभाग्य ही तिछक, उनका सौन्दर्य ही स्थासक यानी स्वतानोत्तर 
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लगाने वाले अंगराग था, जिसके चाचत होने से वे मनोहर लग रही थीं; नर्तनादि 
के कारण या श्यद्धारोद्रेक से उत्पन्न अष्ट सात्विकभाव ही वर्ण हैं । इनसे जिनका 
शरीर चित्र-विचित्र रूप से शोभायमान हैँ ।। ८० ॥। 


और किलकिश्धितादि, स्त्रीविकासादि नाना भावों और अलड्ू)रों से जिनके 
शरीर अलकृत हुएं हें, साथ-साथ उन्माद, उत्सुकता आदि भाव भी जिनकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं ॥ ८१ ॥। 

'इस प्रकार श्रीकृष्ण प्रिय और राधादि उनकी प्रियाएँ यद्यपि इस रूप में 
आन्तरिक भावविछासों से विभूषित थीं, फिर भी प्रिय सखियों के साथ बाहर भी 
. शरीर वसन-भूषणों से सजाये हुए थे । इससे उनकी सौंदयं-सीमा परा कोटि की 
प्रतीत होती थी ।। ८२ ॥। 


अनज्भंगुटिकां साधु विलासं दुग्धलड्डुकम्‌ । 
5+ - आनीतं-रूपमज्जर्या यद्‌ यानि वुन्दया वनातू्‌ ॥ ८३।। 
फलानि र॒सरूपाणि, मधुतुल्य रसानि च। , 
तान्यतृत्वाचम्य -ताभि: स - विवेश केलिमन्दिरस्‌ ॥ ८४ ॥ 
अध उन संबकी भोजनादि क्रियाओं में भी एकरूपता दिखाते हैं । रूपमञ्जरी 

अनज्, गुटिकादि उत्तेजक पदार्थ तथा दूध, लड्ड़ आदि भक्ष्य पदार्थ लायीं । उसी 
प्रकार वृन्दा अरण्य से ऐसे फल लायीं, जिनमें बीज, त्वचा आदि हेयांश कुछ भी 
नहीं था बल्कि सर्वाग़ भक्षणीय थे और जो -मधु की तरह मधुर रसपूर्ण थे तथा 
जिनका रस मधुर सुगन्ध पूर्ण- एवं मादक था । सभी ने स।थ में बैठकर उनका 
भक्षण किया और आचमन कर केलिमन्दिर यानी विलासमन्दिर में प्रवेश किया 
॥ ८३-८४ ॥। 


तस्मिन्‌ मुक्त चतुर्द्वारि यमुनानिक शीतले। 
कोटिसूर्याशु सद्र॒त्न॒ चर्यांशुपरमोज्ज्वले ॥ ८५ ॥ 
मनोजकेलिनिलये5गुरुधपातिसौ रभे 200 
विन्यस्त रत्नपर्यड्री हंस -तुलिकयान्विते ॥ ८६ ॥ 
-सृक्ष्माम्बरावृताव॒ुन्त सत्‌ पुष्पास्तरणोपरि | 
नानोपधान चित्रास्ते कृष्ण: सुष्वाप कान्तया ॥ ८७॥ 
। त्रिभिः ८ सन्दानितकम्‌ 
अरब केलिमन्दिर के सौन्द्यं और उनके शयन का वर्णन करते हैं । यमुना के 
जल का स्पर्श कर बहने वाली: ठण्डी वायु जहाँ चल रही हैँ, ऐसे कुञ्ञ के चारों 
द्वार-खुले हैं । कोटि सूर्यों की किरणों की भाँति भ्ति तेजस्वी किरणों वाले अच्छे 
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रत्नों किरणों से प्रकाशित शयन मन्दिर, मदनक्रीड़ा गृह के .जहाँ का वातावरण 
अगुरुचन्दन धूप से सुगन्धित है, मध्य भाग में रत्नपूर्ण मज्लक रखा हुआ है, जहाँ 
हंस के पिच्छों की गद्टियां और तकिये हैं जो पतले वस्त्र से आच्छादित है, जिन 
पर व॒ुन्त ( डंठल ) रहित कोमल सुंगन्धित, प्रस्फुटित फूल रखे हुए हूँ, जहाँ हस्त, 
मस्तक, पद, कुक्षि आदि स्थलों पर रखने योग्य चित्र-विचित्र रंग के बड़े, मध्यम 
छोटे तकिये रखे हुए हैं । ऐसी ज्ैया पर श्रीकृष्ण ने अपनी कान्‍्ता राधा के साथ 
शयन किया ॥ ८५, ८६, ८७ ॥। 
पर्यद्धू पारर्वस्थित खटिवाकायुगे । 
सुखं निदिष्टे ललिता विशाखिके ॥ 
कृष्णस्य ताम्बूल सुचवितानने । 
ताम्बूलमास्वादयतां निजेश्वरो ॥ ८८ ॥ 
श्रीकृष्ण और राधिका के पयंद्भू[ की दोनों ओर दो खट्वाएं ( खाट.) रखो 
हुई थीं। उन खाटों पर ललिता और विशाखा सुख से बैठी थीं । श्रीकृष्ण के मुख 
से दिया हुआ ताम्बूल उन दोनों के मुख में था । उस समय उनके स्वामी श्रीराघा- 
कृष्ण ने भी ताम्बल खाया था ॥ ८८ ॥ 
श्रीरूपरतिमज्जर्यों पादसंवाहनं तयो: । 
चक्रतुब्चापरा धन्या व्यजनेस्ताववीजयन्‌ ॥ ८५९ | 
श्रीरूपा और रतिमड्जिरी दोनों ने चरण दबाकर उनकी सेवा करना 
आरम्भ किया और अन्य धन्य पुण्यवान्‌ सखियों ने पंखा लेकर उन्हें हवा. झलन!) 
शुरू किया ।। ८९ ॥ हा 
स्वयं तो. परिचर्येत्थं निगताः केलिमन्दिरात्‌ | 
सख्यस्ता: सुषुपु, स्वे स्वे कल्पवृक्षछतालये ॥ ९० ॥ 
श्रीरूपमझ्िरीमुख्या: सेवापर संखीजनाः । 
तलल्‍्लीलामन्दिरबहि: कुट्टिमे शिश्यिरे सुखस्‌ ॥ ९१॥ 


ललिता और, विशाखा दोनों इस प्रकार कुछ समय तक उनकी सेवा कर 
क्रीड़ामन्दिर से निकल गयीं । और वे सब कल्पवृक्षों के लतांकुझ्लों में अपने-अपने 
स्थलों पर सो गयीं ॥| ९० ॥ 
और श्रीरूपमञ्लिरी आदि सखियाँ अपने सेवाशील स्वभाव के कारण लीला- 
मन्दिर के बाहर र॒त्नमणिखचित भूमि पर आराम से सो गयीं ॥ ९१ ॥ 
यतु. पालितं तातमुखेविवधितम्‌ । ' 
लीलारसेमित्रगर्णनिषेवितम्॒ | 
भक्‍ते: सदास्वादितमेतदालिभिः । 
श्रीराधया कृष्णरसामृतम्‌ फलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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[ इस प्रकार श्रीकृष्ण का प्रभातकाल से रात्रि के प्रथम प्रहर तंक ऑठं 
कालों की लीला का वर्णन समाप्त कर उनके सेवकों का वर्णन करते हैं, जो दास 
आदि चार प्रकार के हैं । इनमें मधुरा भक्ति द्वारा सेवा करने वाले ही सर्वाधिक 
सुखोत्कषं में रहते हैं । 

श्रीकृष्ण ही रसामृत फलस्वरूप है । रस प्रेमरूप हैं । उसके चार प्रकार हँ-- 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर । ऐसे चार प्रकार का प्रेम ही अमृत हैँ । | 

जिस श्रीकृष्ण रसामृत-फल का रक्षण यश्ोदा, नन्द आदि ने वात्सल्यादि 
लीला रसों से किया ( प्रिय व्यक्ति का अनुकरण या अनुसरण ही छीला हैं ), 
जिस श्रीकृष्णरसामृत-फल का सेवन सुबल मधुमज्लादि ने मित्र रूप से सख्यरूप 
'लीलारसों में किया , जिस श्रीकृष्णरसामृत का सेवन ( रक्तक पत्रक आदि ने ) 
दास बनकर दास्य रूप साधन से किया, उसी श्रीकृष्ण रूप रसामृत का आस्वादन 
श्रीराघा ने स्वयं अपनी सखियों के साथ मधुर फलस्वरूप लीला रसों से किया, 
उस अमृत का वास्तविक संभोग किया और सुख का अनुभव किया । 

तात्पर्य---श्रीकृष्णएसामृतफल का उनके माता-पिता ने वात्सल्य भाव से 
सिर्फ पालन-पोषण किया, तज्जन्य आनन्दांश उन्हें मिला; किन्तु पूर्ण रूप से नहीं । 
मित्रों ने सलख्य भाव से जो आस्वाद लिया, वह भी बहिरज्भध ही था। भक्तों नें 
दास्य भाव से सेवन किया, फिर भी उन्हें पूर्ण ताद्रप्प का अनुभव नहीं हुआ । 
वही श्रीकृष्णससामृत सखियों के साथ श्रीराधा ने स्वयं माधुयं भाव से पूर्णतया 
आत्मसात्‌ किया, पूर्ण आनन्द का आस्वाद लिया । इसलिए उनमें श्रीराधा और 
गॉपिकाओं की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, परम पुरुषाथथं ब्रह्मानन्द स्वरूप साक्षात्कार करने 
वाली हैं ॥ ९२ ॥। 

कृष्णस्य वृन्दाविपिने5त्र_ राधया । 
लीला अनन्ता मधुराश्चकासति ॥ 
क्षण क्षण नूतन नूतनाः शुभाः। 
दिड्मात्रमेतन्मयका प्रर्दीशितम्‌ ॥ ९३ ॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्ण की राधा के साथ अनन्त मंधुर लीलाएँ हैँ, जो वुन्दारण्य 
में बर्वदा नित्य होती हैं | वे अति शोभायमान और रसमय हैं । वें प्रतिक्षण नव- 
नव और कल्याण रूप होती हैं, किन्तु मैंने यहाँ उनमें से कुछ लीलाओं का दिग्द- 
शं॑न मात्र किया हैं ॥ ९३ ॥ | 

श्रीरूपर्दाशितदिशा लिखिताष्टकाल्या । 
श्रीराधिकेशकृत  केलिततिम॑मेयम्‌ ।। 
सेवास्य योग्यवपुषा$निद्यमत्र चास्या। 
रागाध्व साधकजनेवपुषा विधेया ॥ ९४ ॥ 
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श्रीरूप गोस्वामी ने जैसा वर्णन किया हैं, उसके दिग्दर्शन के अनुसार मैंने 
श्रीकृष्ण की अष्टकाली ( आठ कालों में होने वाली, दिन के आठ भाग कर प्रत्येक 
भाग में होनेवाली ) लीला परम्परा का वर्णन किया । 

श्रीराघा और भगवान श्रीकृष्ण की सवा योग्य शरीर से, सेवापात्र से,. शुद्ध 
भाव सम्पादन कर, गुरु की आज्ञानुसार नियमानुष्ठान से करें; राजमार्ग - यानी 
भक्तिमार्ग के जो साधक हैं, वे रात-दिन मनःपूर्वक उस-उस रूप से स्वयं अनुष्ठान 
करें या मनन आदि द्वारा ताद्रप्य का अनुभव प्राप्त कर भवबन्धन तोड़ दें ॥९४॥ 


पादारविन्दभू ड्रेण श्रीरूपरघुनाथयो: । 
क्ृष्णदासेन गोविन्द लीलामृतमिदं चितम्‌ | ९५ ॥ 


यहाँ ग्रन्थकार अपनी स्वाभाविक दीनता प्रकट करता है, अपना नामोल्लेख 
करता है। श्रीरूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी दोनों के चरणकमलों में भृद्ध 
की तरह आसक्त श्रीकृष्णदास नामक मैंने इस “गोविन्दलीलामृतम्‌ की रचना की । 
श्रीकृष्णलीलामृत समुद्र की तरह अनन्त हैं और नित्य सिद्ध हैं। उस समुद्र से 
मैंने कुछ रत्न, कुछ मधुबिन्दु निकाले हैं, जिस प्रकार भ्रमर फूलों से मधु बिन्दु 
निकालता हैं ॥ ९५ ॥ 


येरेतत्‌ परिपीयते हूदि लसत्‌ तृष्णातिरेकान्मुहुः । 
ब्रह्माद्येरपि दुर्गम॑ ब्रजविधोर्लीलामृतं राधया ॥। 
वुन्दारण्य विलासिनी कुमुदिनीवृन्दस्य बच्धुव्रजे । 
कारुण्यादचिरेण वाड्िछततमं तेषां तनोतु स्वयस््‌ ॥ ९६ ॥ 
इस इलोक में इस ग्रन्थ के अनुशीलन का माहात्म्य कहते है । श्रीराधा के 
साथ गोकुल-चन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला अमृत हैं। इस अमृत का आस्वाद 
जो भक्त हृदयोत्यित अति तुष्णा, उत्कट इच्छा से लेते हैं, अति आग्रह से सुनते या 
पढ़ते हैं, उनकी परम इच्छाएँ व॒ुन्दारण्य की विलासिनी राधादि ब्रजसुन्दरियाँ, जो 
रात्रिविकासी कमल ( कुमुदिनी ) हैं, और इस समूह के बन्ध॒ श्रीकृष्ण चन्द्र 
(चन्द्रोदय से कुम॒दिनियाँ फूलती हैं) सकरुण होकर पूर्ण करें। यह अमृत ब्रह्मादि 
देवों के लिए भी दुर्लभ है । 
दूसरा अथं--श्रीराधा के साथ श्रीत्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण के चरणकमलों की 
सेवा का अवसर ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुलेभ है| इस प्रकार विशेषण रूप से 
विधेय ही कहा गया है । 
अथवा, ऐसा अथे भी है कि ब्रह्मादि देवों के लिए जो दुलेभ है वह वाडिछत, 
श्रीकृष्ण अमृत का सेवन करने वालों को दे दें। 


४ 

विशेष्य की तरह विशेषण का प्रयोग गीत गोविन्द के पद्य--मीलद्‌ दृष्टि- 
मिलत्कपोल पुलकम्‌“*****” में है । इसका अर्थ इस प्रकार है-- 

परस्पर दृष्टि का मिलन हो गया है । गाछू पर गाल रखने से रोमाशञ्च का 
'सझ्चार हुआ है । बारम्बार सीत्कार शब्द हो रहा है। उससे अस्पष्ट व्याकुल, 
क्रीड़ाजन्य विक्त ध्वनि मुख से निकल रही हैं । दन्तंप्रभा अधरोष्ठ पर पड़ने से 
अघर घवल वर्ण के दिखायी दे रहे हैं । स्तन के श्यामवर्ण ऊँचे अग्रभाग पर गाढ 
आलिज्ुन किया हुआ हैं । ऐसी हरिणलोचना ने आनन्द के अतिशय से अपना 
शरीर स्वच्छन्द मुक्त छोड़ दिया है । दृढालिज्भन से कुछ श्लेश होते हुए उसे वह 
अति प्रिय लग रहा है । ऐसी सुन्दरी का मुखपान पुण्यवान मनुष्य ही कर सकता 
है.। उद्देश्य यह है कि विधेय भाव बदलता हैं । धन्य विशेषता है, वही विशेष्य 
यानी मुख्य विधेय है । इसी प्रकार इस इलोक में यह क्रृष्णामृत, जो ब्रह्मादि को 
भी दुलंभ है, विधेय तरीके से लेना चाहिए, अथवा ब्रह्मादि का दुलंभ जो मनोरथ 
हैं, वह मनोरथ श्रीकृष्ण उन्हें दे दें, ऐसा अर्थ लेना चाहिए ॥ ९६ ॥ 

श्रीचेतन्‍्यपदा रविन्द मधुप श्रीरूपसेवाफले । 
दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसज्भोद्गमे । 
काव्ये श्रीरघुनाथ भट्टवरजे गोविन्दलीलामृते । 
सर्गोष्यं रजनी विलासवलितः पूर्णस्त्रयोविशकः || ९७ ॥ 

मैं भ्रमर की तरह श्रीचैतन्यदेव के चरणारविन्द का दास हूँ; और श्रीरूप 
सेवा के फलस्वरूप उनका उपदेश किया हुआ तथा जीवसंगति से प्रादुर्भूत यह 
श्री रघुनाथ भट्ट कृत काव्य, श्रीगोविन्दलीलामृत है । रात्रिविकास से पूर्ण उसका 
यह तेईसवाँ सर्ग हुआ ।। ९७ ॥ 

श्रीगोविन्दलीलामुते श्रीराधाकृष्णयो रजन्यां ये विलासास्तेवंलितस्त्रयो विश: 
सर्गोष्यं पुर्णतामयात्‌ ।। 
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महाकवि श्रीक्णपूर विरचिता 


गीआनन्दबून्दावनचम्पः 
विश! स्तबकः ६ 


( रासविलासनामकः ) 

अथ प्राणप्रिया प्राणप्रियाननचन्द्रगलछितेन ललितेन लयितसुधारसेन 
निर्वापितहृदयतापानल्ा पानलालित्यमन्तरेणापि मत्तेव यदि समुज्जुम्भमाणे 
मधुरिमणि रमणिरत्नसभा सभाजिता सती विजयते सम ।। १॥ 

श्रीकृष्ण के लिए प्राणों में भी प्रिय रत्तस्वहूपा रमणियों की सभा की 
हृदयाग्नि का सन्‍्ताप ध्राणप्रिय श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र से निकलने वाले वाग रूपी 
सुधा रस से शान्‍्त हो गया है, वह सभा मदिरापान के बिना ही मदमत्त जेसी 
माधुय रस के प्रवाह में डूबी हुई, एक तरह से सम्मानित, सर्वोत्किषं में मर्न 
होकर मानो विजय युक्त हुई ॥ १॥ 

जयते स्मरकोटिलावण्यं दयित्तस्य तस्थ नयनोत्सवपुषे वपुषे स्पृह्ावती 
च बभूव भूवकूयस्य सौभाग्यवती त्तदनन्तरम्‌ || २॥ 

अखण्ड भूमण्डल में जिसका सौभाग्य उत्कृष्ट है, ऐसी वह रमणी-सभा कोटि 
मदनों के सौन्दय्यं को तिरस्क्रत करनेवाले अपने प्रियतप के नयनानन्द बढ़ाने 
वाले शरीर-सोौन्दर्य की अभिकाषा करने लगी ।॥। २ ॥ 

तरज़्वितकौतुकेन केनचिदपि क्वचन च न चमत्कारकारिणा5पि नटेना- 
विष्कृतं, शुभरतेन भरतेन मुनिना निनायितं, हल्लीशकतयैव यत्‌ तदेव त्दा 
तालबन्धमण्डलभेदेम स्वयमेव रासत्वेन सुज्यमानमानन्दकन्दकमनाविलास- 
लास्य-विशेषं विधित्सुनाधित्सुना च तासां मनसि चमत्कारं कमपि निजगदे 
जगदेव विस्मापकेन तेन रमणीयमणीयशः पताकानिकर इव दयितास- 
माज: ॥ ३॥। 

तदनन्तर श्रीकृष्ण जिस नृत्यविशेष का विधान करना चाहते थे, वह निर्दोष 
था एवं उस समय गोपियों के मण्डलाकार नृत्य के द्वारा ताल में बाँधे मण्डल के 
भेद से स्वयं ही रासरूप से प्रकट किया जा रहा था । अतएव वह आनन्दकन्द 
स्वरूप था तथा तरंगभरे. कौतुक से युक्त एवं चमत्कारपूर्ण था, जिसे आज तक 
किसी भी नट ने प्रकट नहीं किया था, किन्तु मुनि भरत ने हंललीशक नाम से 


ढं 
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लोककल्याण हेतु इसका अतिशय अभिनय किया था। उस नुृत्यविशेष के द्वारा 
श्रीकृष्ण गोपियों के मन में विलक्षण आनन्द की सृष्टि करना चाहते थे, सम्पूर्ण 
जगत्‌ को आइचयंचकित करना चाहते थे। दयिता-समाज भी उस समय परम 
सुन्दर रत्नमाला की मणियों के यश्ञ की पताकाओं के समृह के समान शोभाय- 
मान था, ऐसे प्राणप्रिय गोपी-समाज से श्रीकृष्ण ने कहा ॥ ३ ॥ 


शूणु तावदयि दयितामण्डल मण्डलतया स्थीयतामास्थीयतां चानन्द॑- 
कारिणि मदुदिते || ४॥ 

हे श्राणप्रिय वनिता वुन्द ! आप पहले मण्डलाकार खड़े हो जायेँ और मैं जो 
कह रहा हैँ उन आनन्ददायक बातों को आस्था से सुनें ॥ ४ ॥ 


इंदमतिग्रकृष्ट कृष्टमदीकृतघनस।रसार केदारसदुद्ममति वि सारितरंसा- 
रितरंह्सा रामणीयकेन यम्रुतयानया नयादिव प्रकाशित निरद्भुदाकुशलसमय 
प्वहंदयमिव पूलितमवलोक्य, मण्डलीभूय भूयसीष भवतीष स्थितवतीषु 
स्थितमस्य विलोकयितु युज्यते, भवतीनां परिमण्डलोत्र माति न वेति ॥५।॥| 

यमुना का यह पुलिन, जिसकी कठोरता पीस पीस कर दूर कर दी गयी हैं 
और जो कपूंर के चूर्ण की तरह दिखायी देने लगा है, क्रीड़ा की तीव्र इच्छा 
गाग्नत कर रहा है । यमुना नदी द्वारा प्रेम से प्रकाशित इस पुलिन में किसी प्रकार 
अमल नहीं है, जैसे उसने निरंकुश, कुशलमय अपना हृदय ही प्रकट कर 
दिया हो। इस बालुकामय तट को देखकर आप सब त्रजवनिताएं मण्डलाकार 
खड़ी रहें तो आपका यह परिमण्डल इस पुलिन में रह सकता या समा सकता है 
या नहीं, यह आजमाकर देखना चाहिए ॥ ५॥। 


तत अचिरेडचिरेणेैव ताः प्रभाप्रभावजितकुवलय वऊूयसह॒द्याउवस्था- 
नेन स्थाने न भवति भवददूरवत्तित्वमस्माक स्माकम्पते हृदयं नापरं दूरी 
भवितुमुत्सहामहे सहामहे नापरं दुःखमिति ॥ ६ ॥ 

उसके बाद उत्त गोपियों ने झट से कहा,--अपन्नी कान्ति के सामथ्य॑ से नील: 
कमलों की वतुंछाकार माला के सदृश् जिनको रचना है, ऐसे हम लोगों का तुमसे 


कक उचित नहीं हैं, हम दूर रहना नहीं चाहतीं; इस कल्पना से ही हमारा 
| उठता है । अब इससे अधिक दसरा द: री 
चाहती ॥॥ ६ ॥ 00 अं मा 


हे स पुनरुवाच पदयत मे शिक्षाकोशल्म् । कोौशलन्तु ( प्राप्नुवन्तु ) के 
 +दहमन्तरा वर्तमानो<पि सरसखेलछाविश्रम अ्रमणलाघवेन सर्वासामेव थीं 


ने जन॑ रज्जयन्‌, प्रकरमेव सदा निकटवर्त्ती भवामीति तथा गदितेन दिंते 
” 7 *उभुताव्लोकनकनत्कौतुकया 


 च कृष्णमभितो$भितोषेण परस्पर 
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करक्मलदलकलितबन्धानुबन्धानुक्रमेण क्रमेण मण्डलीभावभावनयापसर्प- 
'तीनां तनुभि: संभूय भूयस्तया पुलिनमेव विसारितर तरज़ूपटलीमिरिव 
पच्दिकाम्भोनिधेरानशे ॥ ७॥ 

फिर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--मेरी शिक्षा, मेरे ज्ञान का कौशल देखिये । 
कल ( चातुर्य ) को पुथिवी में कौन प्राप्त कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई 
हों । मैं तुम सबके मण्डल के बीच खड़ा होते हुए भी अत्यन्त रसमय क्रीड़ा के 


में विछासमय छाघव दिखाता हुआ, आप सबमें से प्रत्येक को अनु 


क्ित अ ज् 
नाओं करता हुआ प्रत्यक्ष रूप से रहँँगा । इस प्रकार का कथन सुनकर व्रजाज्भ - 
बात को प्रत्यक्ष देखने, अकेले कृष्ण 


शी संशय दूर हुआ और इस अदुभुत बा 

हर समय प्रत्येक गोपी के पास रहने को देखने के कुतूहल से तिःसन्दिख होकर 

रद के साथ कृष्ण की चारों ओर परस्पर करकमलों को ग्रथित कर बन्वातुः 

क्रम से मण्डलाकार बनने की भावना से पीछे हटती हुई व्॒जा ड्रनाओं के 

“रीर का स्पर्श करती हुई चन्द्रमा की प्रभा ने सागर से निकलनेवाली तरज्ों 
, गो की तरह इस प्रशस्त यमुनापुलिन को व्याप्त कर लिया ॥ ७ || 


पेतश्च तत्कृष्णमनो रथतरोम॑हामूलस्य, लस्थमानप्रणयसुधासेकसलिल 


मनिवारि कनकालबालमिंव ॥ ८ ॥ 
उसके बाद श्रीकृष्ण के मनोरथ रूपी महावृक्ष का जो बड़ा मूल ( मनोरथ 
वृक्ष का महामूल ) है, उसमें सिश्न किये जाने वाले अमर गा रूपी 


हे भैल के बाहर निकलने के मार्ग को रोकने वाला जंसा सुवर्णनिमित आल 
३ .  पानो रखने या रोकने के लिए वृक्ष के तल में बनायी जाते वाली जगह ) 
श्रीकृष्ण वृक्ष की तरह हैं और 


७॥ पेसा रे है 
पेतेंछ ही रमणीमण्डल शोभायमान था । बीच मे 
र गोपाज्नाएँ मानो स्वर्ण आलंवाल हैं ॥| ८ ।! 


कैष्णमहा विर्तान 
गैगुराव हामदकरूभवन्दीकरणाय विलासरसस म्राजा 


धरा भीकृष्णरूपी महामदोन्मत्ता हाथी को पकड़ने के 0 24008 (70 
पीपल भौम राजा ) द्वारा विस्तारित शशज्ञार जैसे स्वर्णीन ; 
स॒ प्रकार शोभायमान था | | पी 
लेन _ कुसुमशरजालि जालिकेत , कुच- 
गैर मीनग्रहाग्रहाकुलेत कक रा, 
श्र फलफलितलालित्य॑ काब्चनजाला | हे (8 
रे ष्ण के मनोरूप मत्स्य को पकड़ने के 4000 हा 
भी है गीलिक ) द्वारा फैलाया हुआ सतनकलिका ख्प रा लाकार 
' जैसमें तुम्बीफल सुन्दरता के 


नतं कनक- 


साथ लगे हैं !' 


| | ही 
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कृष्णदु्गंगताकारि वदनतुहिनकिरणबिस्बनिकरकनककुम्भविशेषश्ो- 
भमानं चपलवेणिदण्डतिमिरपताककाकुझाकुलायमानं कोमुदीदुर्गसिव | ११। 

श्रीकृष्ण निकलकर बाहर न जा सकें, इसके लिए ( रमणीमण्डल ) मानो 
चन्द्रिका से बना किला हैं, जिसमें विशेष प्रकार के सुवर्णकुम्भ शोभायमान हैं 
जिन परु मुखरूपी चन्द्रविम्ब बेठायें गये हैं, ( रमणियों की ) हिलने वाली वेणियाँ 
दण्डरूप हैं, जिनके ऊपर क्ृष्णवर्ण केशकलाप रूपी पताकाएँ लगायी गयी 
ह॥॥8९९0॥॥ 

भुवठयविलासलक्ष्म्या विकासकनकमहाताटडू: मण्डलमिव ।। १२॥ 

वह रमणीमण्डल ऐसा प्रतीत हो रहा था, जेसे भूमण्डल के विलास रूपी 
लक्ष्मी के विकास के लिए धारण करने का सुवर्ण का महाताटद्भुरूप कर्णभूषण 
हो ॥ १२ ॥ 

मिहिरदृहित॒पुलिनलक्ष्म्या वक्षतों वछयाकारं चम्पकमाल्यमिव ।।१३॥ 

यह रमणीमण्डल सूर्यकन्या यमुना के बालुकामय प्रदेश की सौन्दर्य लक्ष्मी के 
वक्ष-स्थल पर विराजमान चम्पक पृष्पों की वर्तुलाकार माला की तरह है ॥ १३ ॥ 

कृष्ण रत्तसानुमभितः कनकमय मानसोत्तरगिरिवरवलयमिव ॥। १४॥ 

श्रीकृष्ण रूपी सुमेरु पर्वत हैं, जिस पर रत्नमय शिखर हैं, उसके उत्तर प्रान्त 
में जो सुवर्णमय पर्वत का भाग है जिस पर मानस सरोवर हें, वही वलयाकार रूप 
में जैसे ( रमणीमण्डल के रूप में ) प्रतिभासित हैं ॥ १४ ॥ 


सम्पूर्णमहस: क्ृष्णकलानिधेर्महापरिधिरिव || १५ ॥ 

सकलकलछा से परिपूर्ण श्रीकृष्ण चन्द्र के चारों ओर होने वाली वह ( रमणी- 
मण्डल ) महापरिधि ( बतुंलाकार तेजोवछय ) हो ॥ १५ ॥ 

रतिरसकलछाकलापकुलालस्य लालस्यमाननटनघटघटनाचक्रमिव । १६। 

रतिक्रीड़ा के रस की सब कलछाओं के निर्माता कुलाल यानी कुम्भकार श्रीकृष्ण 
के शोभायमान नृत्यरूपी घटों की निर्मिति का मानो चक्र हो ॥ १६ ॥ 


यमुनापुलिनकर्परकेदारतछतो निर्बीजमेव तत्समयसमुच्ठिन्न, परस्पर- 
दाखाग्रसंइलेषविशेषदर्शनीयं हिंमकणगणगणितशोंभम्‌, वछयाकारं कनक- 
कल्पंछतानिकुरम्लमिव ॥ १७॥ 

यमुना का पुलिन ( बालुकामय प्रदेश ) कर्पुर चूर्ण से भरे हुए क्षेत्र के अन्दर 
से बीज न होते हुए भी तत्क्षण अंकुरित एवं दाखाओं के अग्रभागों के परस्पर 
सम्मिलन से अतिदर्शनीय तथा स्वेदबिन्दुरूप बफंकणों के कारण ह्विगुणित शोभा- 
युक्त वलयाकार कनक कल्पलछताओं का मानो समूह हो ॥ १७ ॥ 
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चित्रकाव्यमिव सदासुकरसर्वतो भद्गमु, प्रतिकोमानुलोमपादक्रमस्‌ू, एका- 
क्षरचरणं च, सुललितभाषासमं च ॥ १८ ॥ 

चित्रकाव्य की तरह सर्वंतोभद्र ( तन्नामककाव्यरचमना विशेष ) अर्थात्‌ सभी 
ओर से सुखप्रद और चित्रकाव्य जैसा नृत्य में प्रतिकोमानुलोम पादक्रमयुक्त रमणी- 
मण्डल है अर्थात्‌ जिस प्रकार एक इल्छोक में उन्हीं अक्षरों का उलटा पाठ करने 
में एक चरण बन जाता है और सीधा पाठ करने से दूसरा चरण, उसी प्रकार 
गोपीमण्डल का नृत्य कभी उलट और कभी सीधे चरणविन्यास युक्त हो रहा है । 
चित्रकाव्य में जिस प्रकार एक ही व्यज्जन से सम्पूर्ण चरण बनता है, उसी प्रकार 
एकमात्र अक्षर-अविचल हैं चरण, रमणीमण्डल भी एक समान अस्खलित गति से 
युक्त है । चित्रकाव्य में जिस प्रकार दो-चार भाषाओं के समान आकार के अथवा 
रूपवाले शब्द रखकर भाषासम नामक अलंकार बनता है, उसी प्रकार रमणी- 
मण्डल उक्ति-प्रत्युक्ति रूप वाणी से सम यानी सुन्दर, शोभायमान लग रहा हैं । 
( सर्वसाधुसमानेषु सम॑ स्यादभिधेयवत्‌” इति मेंदिती ) ॥ १८ ॥ 

शब्दालड्भूरणमिव सदाइलेपषम्‌, छेकव॒ुत्यनुप्रासम्‌, पुनरुक्‍्तवदाभासभासु- 
रस ॥ १९॥ 

शब्दालजद्भारों में इ्लेष, छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, पुनरुक्ततदाभास आदि होते 
हैं, उसी प्रकार रमणीमण्डल श्रेष्ठ आलिज्जन विद्व त्तापूर्ण, वृत्तिका करचरणादि की 
क्रिया में उत्तम अनुकूल विन्यास, पुनरुक्ति की तरह गतिलाघव के कारण मण्डल 
एक होते हुए भी "दो-तीन रूप में भासता है, उसी रूप में वह शोभायमान है ।१९ 

नयनमिव मध्यक्ृष्णसू, छन्‍द इबव सदा विषमसमभावरमणीयभावम, 


'रमणीमण्डलामाभाति सम || २० || 


नयन के मध्य में जेसे क्ृष्णवर्ण का तारा होता हैं, उसी प्रकार गोपीमण्डल 
के बीच श्रीकृष्ण हैं। और जिस प्रकार छन्‍्दशास्त्र में विषमाक्षर के चार या उससे 
अधिक पाद होते हैं, उसी प्रकार रमणीमण्डल नृत्यगति भेद और प्रद-विन्यास के 
समविषम से रमणीय, शोभा युक्त छूग रहा हैं ।। २० ॥ 

तस्मिन्नेव समये देव्या योगमायया, तत्समयोचितवेषभूषाभियदलंक्ृत॑ 
तन्न तासां गोचर आसीदपितु कृष्णस्यातिमनोहरमभूदहो तस्या: कृष्णह॒द- 
यानुरञ्जकत्वम्‌, तत्र प्रथममेव रमणीमणीभावेनासामान्यतया मान्यतया 
च सर्वानुमत्या कृष्णेन सहेव मध्यमध्यवस्थिता वृषभानुप॒न्नी चित्रीभूता 
सतीव परितोषवतती रमणी मण्डछीमालोकयाश्वकार । २१ ॥ 

उसी समय देवी योगमाया ने उस प्रसजझ्भ के अनुकूल वेषभूषा से सजकर जो 
सोन्दयं दिखाया और समस्त मण्डरू को जिस प्रकार अल्ंकृत किया, वह सब 


५४ 
गोपियों के गोचर नहीं हुआ, किन्तु श्रीकृष्ण के लिए यह अति रमणीयं, मन 
मोहने वाला, अपूर्व, आश्चयंजनक था, जिसका ढाब्दों में वर्णन नहीं किया जा 
सकता । वहाँ सभी सुन्दर स्त्रियों में श्रेष्ठ, असामान्य वृषभानुसुता श्रीराधा सब 
गोपियों की अनुमति से कृष्ण क॑ साथ गोपीमण्डल के मध्यभाग में उपस्थित हुईं 
चित्र की तरह, अविचल भाव से अत्यानन्दित ब्रजवनितामण्डल का अवलोकन 
करने लगी ॥ २१ ॥ 
तदनु सा मण्डली बहुविस्तारभियायाभितशड्डूग परस्परसंसक्ततया कवि- 
तागतशिथिलबन्धदोषमिव दूरीचिकीषुर्गा् बन्धमज्जीकर्त्तुमितरेतरेषामंस- 
न्यस्तबाहमूल स्थितवती राजति सम ॥ २२॥ 
उसके पश्चात्‌ गोपी-मण्डली का अधिक विस्तार होने की शज्धूग से गोपियाँ इस 
तरह परस्पर सट कर तथा एक दूसरे के अंस ( कंधे ) पर अपना बाहुमूल ( अंस ) 
रखती हुई खड़ी रही, जिस प्रकार कविता का शिथिलबन्ध रूप दोष दूर करने 
की इच्छा से जेसे गाढबन्ध की रचना की जाय । इससे इस गोपीमण्डर की शोभा 
बढ गयी ॥ २२ ॥ 
तत्र मध्यमध्यवस्थितस्य तस्यथ रसिकशेखरस्य सारस्यदेन « स्यदेन 
प्रवेशसमकालमेव मुक्तपरस्परांसतटयो्योढयोर्मध्ये पुरः 'पश्चाउद्धावेन 
प्रविश्य कण्ठतर्ट भुजवलयाभ्यामवगृह्य विश्रमतों श्रमतोड्लातचक्रमिव 
तद्भ्रमणं चित्रकाव्यमिव गोमूत्रिकाबन्धप्रायं प्रतिकोमानुलोमक्रमेण भवद- 
त्यद्भुतं तदासीत्‌ ॥ २३ ॥ 

'बहाँ मध्यभाग में स्थित रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण ( श्रीराधा को छोड़कर ) 
सरसता के साथ वेग से उस वनितामण्डल के बीच दो-दो के मध्य भाग से एक के 
आगे एवं दूसरी के पीछे से प्रवेश कर निकलते लगे । श्रीकृष्ण की इस क्रिया के 
समय स्त्रियाँ परस्पर पकड़ा हुआ स्कन्ध छोड़ देती थीं । प्रवेश कर श्रीकृष्ण अपने 
हाथ को वलयाकार कर पास की रमणी के गले में डालते क्षौर विलछास के साथ 
भ्रमण करते हुए एक को छोड़कर दूसरी गोपी से मिलते हुए अलातचक्र की तरह 
घूमने लगे ( जलता हुआ काष्ठ घुमाने से चक्राकार दिखायी देता है, उसे ही 
अलातचक्र कहते हैं । ) यह परिभ्रमण चित्रकाब्य के गोमूत्रिकाबन्ध की तरह एक 
के आगे से, दूसरी के पीछे से घूमने के कारण अनुलोम-प्रतिकोम होने से अतिशय 
आश्चर्यजनक दिखायी देता था ॥ २३ ॥ 

येन तं सकलछा एव कलावत्य एवं स्वस्व॒रनिकटस्थमेव मन्यन्ते सम एव 
तस्य भ्रमणलाघवस्‌ || २४ ॥ 
इस प्रकार भ्रमण करनें से इन सभी कलानिपुण गोपियों ने समझा कि 
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श्रीकृष्ण उनके ही पास परिभ्रमण का विलास दिखा रहे. हैं । श्रीकृष्ण के भ्रमण 
की शीघ्रता इतनी विचित्र थी ॥ २४ ॥। 


तेन च-- 
एकस्या दक्षिणांसे वरभुजवलूयं वाममन्‍्य परस्या | 
वामांसे न्‍्यस्य गाढं युगपदभिमुखे & समाहिलिष्य कानन्‍्ते। 
ताभ्यां दत्तप्रवेशस्त्वरितमनुगतः पृष्ठमेकां विमुश्धन्‌ । 
अन्‍न्यां गृह्नन्‌ पुरस्तात्‌ स पुनरुपसरत्येवमेव क्रमेण | २५ | 
श्रीकृष्ण एक गोपी के दक्षिण स्कन्ध पर अपना सुन्दर वाम भुजवलूय रखकर 
और दूसरी के वाम स्कन्घ पर दूसरा बाहु दृढ़ता से रखकर दोनों को एक साथ 
गाढ आलिज्भन देकर, उनके द्वारा प्रवेश का स्थान देनें पर एक को पृष्ठभाग में 
छोड़ते हुए दूसरी के पीछे जाकर उसे आगे से पकड़कर फिर दुर जाते हैं। इस 
क्रम से सबके साथ विलास करते हुए वे भ्रमण पूरा करते हूँ ॥ २५ ॥ 
एवं प्रतिछोमानुलोमाभ्यां स्पष्टमेव गोमूत्रिकाबन्धमुपपादयता प्रत्येक- 
मेव तासां . पुरःपश्चादभागपरिष्वड्गेण लाघवकौशलेन अ्रमता तासां 
तस्यादच मध्यगताया मुख्याया: परमकोतुकमाततान ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्ण ते आगे-पीछे जाने के क्रम से स्पष्ट रूप से गोम्‌त्रिकाबन्ध 
का निर्माण करते हुए प्रत्येक गोपी के अग्र और पश्चात्‌ भाग से आलिज्धुन कर 
अतिकौदलपूर्वंक भ्रमण करते हुए सभी रमणियों और मध्यस्थित श्रीराघा को, 
जो सभी गोपियों में मुख्य थीं, आश्चयंचकित कर दिया ।। २६ ॥ 


एतस्मिन्नेव समये सुखावलोकनाशया निकटमालछुम्बितं ज्योति३्चक्र- 
मिव विमानश्रेणिसड्भूलमपि निरविमानं लेखावलिवलितिमपि निर्लेखस, सदा 
सदारचारणकिन्नरसिद्धसाध्यगन्धर्वविद्याधरप्रभूतिभुतनिरन्तरसमाजं बिश्र- 
दम्बरतलु रराज ॥ २७ ॥ 


इसी समय इस आनन्द का अनुभव करने की इच्छा से आकाशस्थ सम्पूर्ण 
तारकादि ज्योतिमंण्डल ही जैसे ऊपर के भाग में आया हो, ऐसा वह देवमण्डली 
से युक्त विमानों की पहिसक्तयों से चारों ओर घिरा हुआ था, जिनकी गणना नहीं 
की जा सकती । चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, साध्य, गन्धवं आदि देबयोनियों 
के छोग अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ थे । इस बड़े समुदाय के आकाझञ्न में व्याप्त 
होने से आकाश शोभा पाने छूगा ॥ २७ ॥। 


ततरच॒चित्रकाव्यमिव ललितमुरजबन्ध॑ पार्थिवशल्डूरकदम्बमिव 
निर्दोषमुदज्ं, क्रविक्रयशीलनमिव पणवाहितं, ब॑न्धुजनवपुरिव ललितालि- 
ज़बम्‌, नाटकमिव विलसदडक्यं, यदुकुछमिव इलाघ्यतमानकदुन्दुभि, गग- 


ु 
्ँ 
हँ ५ ; 
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नमिव विततं, वर्षानभ इंव सुघनं, सूचीमूलमिन ससुषिरं, महारत्नमिव 
सदानद्धं देवताभिवाद्यं वाद्य नदति सम ॥ २८ ॥ 
उसके बाद, वाद्य-वादन होने छगा । चित्रकाब्य में जैसे सुन्दर मुरजबन्ध 
होते हैं ( मुरज एक काष्ठटनिर्भित एवं दोनों प्रान्त चर्माज्छादित वाद्य है, उसके 
आकार को तरह रचना जिसमें हो, उस इलोक को चित्रकाव्य का एक प्रकार 
माना जाता हैं ), वैसे ही यहाँ वाद्यों में मुरज सुन्दर थे । पार्थिव शिव लिज्भ-पूजा 
में जिस प्रकार सिद्टी के लिज्ध बनाये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ मृदद्भ थे। 
बणिक जिस प्रकार क्रय-विक्रय में पणों ( पैसों ) से व्यग्र रहते हैं, उसी प्रकार 
यहाँ पणव नामक वाद्य बज रहा था। प्रिय बन्धचु का शरीर जिस प्रकार सुन्दर 
रीति से आलिज्धन के योग्य होता है, उसी प्रकार यहाँ ललिताड्भबय यानी सुन्दर 
आलिड्भब नामक चर्म वाद्य था। नाथक में जिस प्रकार सुन्दर अच्छू होंते हैं, उसी 
प्रकार यहाँ अद्भुब नामक चमंवाद्य था । यदुकुल में जिस प्रकार परम प्रशंसनीय 
आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) हुए, उसी प्रकार यहाँ भी आनकदुन्दु्भि वाद्य था। 
गगन वितत ( विस्तृत ) होता हैं, यहाँ भी विशेष प्रकार के तन्तुवाद्य थे । वर्षा- 
कालीन आकाश जिस प्रकार सुन्दर घनों ( मेघों ) से युक्त होता है, उसी प्रकार 
यह स्थल भी सुन्दर घतों ( कांस्यवाद्यों ) से युक्त था । सुई का मूल भाग जिस 
: प्रकार छिद्रयुक्त होतां है, उसी प्रकार यहाँ भी वंशादि छिद्रवाद्य थे । महा रत्न 
सदानद्ध होते हैँ, यानी सज्जन उन्हें धारण करते हैं, उसी प्रकार यह सदानद्ध, 
चमड़े से बंधे वाद्यों से युक्त था । यहाँ देवताओं के लिए भी दुलंभ वाद्य बज रहे 


८. 


थे ॥ २८ ॥। 

नन्‍्दनवनवनदेवताभिरेव ज्लाभिरेवमनवरतं वृष्यमाणानि समघुकराणि 
दिव: साञजनहर्षनयनजलबिन्दुनिकु रम्बाणीव निपतन्ति सम कुसुमानि यशो 
यशोदानन्दनस्य तस्य ललितकलस्वरं स्वरज्भनाभिः सह सहर्ष॑ गन्धर्वाब्च 
गायन्ति सम | ततशच, मुखरनूपुरकद्धूणकिड्धिणीकलकल: सुद॒शां च हरेश्च 
सः | समकिरद्रसनारसनाशन: श्रवणयोरमृतान्यमृतान्धसास्‌ ॥ २० ॥ 

नन्‍्दनवन की वनदेवियाँ ही जंसे प्रत्यक्ष वहाँ आ गयी हों, ऐसी दिखायी देने 
वाली उन सुन्दर गोपाजनाओं ने सतत पृष्पवर्षा की | उन फूलों पर भँवरे बंठे हुए 
थे | ऐसा लगता था मानों वे फूल ऊपर से गिरते समय स्वरगं-देवियों के कज्जल- 
युक्त नेत्रों के आनन्दाश्रु एकत्र कर गिर रहे हैं । देवाज्भनाओं के साथ गन्बवंगण 
यशोदानन्दन श्रीकृष्ण का यश सुमधुर स्वर में गाते थे । गोपियों और श्रीकृष्ण के 
नूपुर, कद्भूंण और गहनों से कलकल नाद मुखरित हो रहा था। उससे अमृत- 
प्राशन करनेवाले देवों के कानों में अमृत-रुचि को तुष्छ करने वाले अमृत की वर्षा 
होने लगी ।। २९ ॥ 
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ततइच । 

तस्येवं भ्रमतो जवेन सुहझां द्वे दे समालिज्ञतो। 

मध्यं मध्यमनुप्रविश्य वपुषा तेनेव सा मण्डली ॥ 

कि ज्योत्स्नातिमिरे: किमु स्थिरतडिन्मेद्येस्थो चम्पक- | 

इ्यामान्जे रुत काझनेन्द्रमणिभिः क्लुप्तामजेषीत्‌ स्रजम्‌ ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार वेग से भ्रमण करने वाले और उन सुन्दर दृष्टियुक्त स्त्रियों के 

बीच में से दो-दो को एक साथ आलिजझ्न देते हुए सब के बीच प्रवेश करने वाले 
श्रीकृष्ण के उस शरीर से उस वनितामण्डलने चन्द्र-प्रकाश और अन्धकार; अथवा 
मेघ-बिजली, अथवा नीलकुसुम और सुवर्ण चम्पक, अथवा इन्द्रनीछ मणि और 
सुवर्ण से बनायी हुई माला की शोभा को मानो जीत लिया ॥| ३० ॥। 


कदाचिदपि तथाविध गोमूृत्रिकाबन्ध॑ विहाय. स्वच्छभमावेव चक्राकारचित्र- 
काग्यमिव नतंनमावत्तंयति । तद्यथा--- 
वल्गद्वल्गुवतं सम॑ सविलसन्मन्दारमा् नदत्‌। + 
काञचीकिड्धिणिकडद्भाणादिविगलत्‌ संख्यानकं अ्राम्यत्ति ॥ 
विष्वद्रीचि मरीचिवीचिनिचये जीमूृतचक्राकृतो । 
सर्वा: पुप्लुविरे स्थिरा नवतडिन्माला इवंणी हश:।॥ ३१॥ 
कभी-कभी वह नतंकमण्डल गोमूत्रिकाबन्ध को छोड़कर स्वच्छ भूमि पर चित्र- 
काव्य की तरह चक्राकार नतंन करने लगा । उस समय उन्होंने अपने-अपने स्कन्धों 
पर मन्दर मालाएँ धारण को थीं । सुन्दर भूषणों के मधुर शब्द होते थे। कमर 
की मेखलाओं की क्षुद्र घण्टिकाओं का नाद होता था । उत्तरीय वस्त्र गिर पड़ते 
थे । चारों ओर उनकी तेज किरणों का प्रकाश फैला था। श्रीकृष्ण की श्याम- 
किरण रूप तरज्लों में सब अज्भजनाएं नव बिजली को माला को तरह तैरने छगीं, 
हरिणी की तरह उनके नेत्र चमक रहे थे॥ ३१॥। 
ततइचातिचित्रम्‌ू--- 
हृस्वावर्ते सरति सरसे राधिकामन्तरस्थास्‌ । 
दीर्घावर्ते निकटमयते मण्डलीस्थप्रियाणाम्‌ ॥। 
नुतन्नो वेगान्मरकतमय: . सत्रबन्धप्रमुक्तो । 
लछीलाचक्रीपुट. इब हरिविश्रमी बंअमीति ॥३२॥ 
इसके पश्चात्‌ अत्यन्त आश्चयंजनक रूप यह था कि यह चंक्राकार नृत्य जेसे 
चक्रश्नमिनाट्य में अन्तबंहिरगोलिरूप से दो नील्मणियों का मण्डल ही हो । श्रीकृष्ण 
अन्दर के छोटे गोल में श्रीराधा के पीछे प्रेम से घमते-घूमते बाहर के बड़े गोला- 
कार में रहने वाली प्रिय गोपियों के पास जाते हे । उस समय इतने वेग से स्थला- 
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न्तर करते हुए पूर्वस्थल पर पुनः अन्य स्थल पर श्रीकृष्ण के जानें से ऐसा छगता 


है कि नीलमणियों का सूत्रबद्ध हार ही वेग से दोनों गोलाकारों में चक्राकार घूम 
रहा हैं । श्रीहरि का यह अतिविलास के साथ परिभ्रमण था ॥| ३२ ॥ 


ततस्तदवेक्षणेन तासामपि मनसि समुदि, समुदितायां निनतिषायां 
तत्क्षणादेवदेवताभिस्तौयं त्रिकाधिष्ठात्री भिस्तनमती भिरुपत्तस्थे ॥| ३३ ॥ 


उसके बाद यह देखंकर कि देवताओं के प्रमुदित, आनन्दित मन में भी नृत्य 
की लालसा जाग उठी है, तौर्यत्रिक यानी गीत-वाद्य-नतंन की अधिषछ्ात्री देविर्या 
भी मूतं होकर सुन्दर रूप में वहाँ उपस्थित हुईं ॥ ३३ ॥ 


तथा सति नृत्यगीतवाद्याध्यायोपाध्यायोपासितच रणास्ता: पुर्वपूर्वत रसु- 
चिराभ्यासाभ्यासादितकौशलमिवात्मानं प्रत्येकमेवमन्यमानान्यमानानन्द- 
वृत्तिमासाद्य ॥ ३४ ॥ 


ऐसा होने पर नृत्य-गीत-वाद्य के निष्णात आचार्य की जिन्होंने चरण-सेवा की 
है और पूर्वातिपूर्वकाल से बहुत समय तक जिन्होंने अभ्यास कर कौशल्य सम्पादन 
किया है, उन कलाओं में अपने को निष्णात मानने वाली वें अपरिमित आनन्दमय 
वृत्ति-प्राप्त मान रही थीं ॥। ३४ ॥। 


धनिकमणिकमनीयगृहपटलीमिव छलितपताकास्‌ ॥ ३५ ॥। 
होमधमावल्िमिव सत्रिपताकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मृणालवल्लीमिव हंसास्यलुलिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इरतीयाचन्द्रलेखामिव कतंरीमुखश्ोभाम्‌ ॥ ३८॥ 
पलाशकुसुमश्रेणिमिव शुकतुण्डाभास्‌ ॥ ३९ ॥ 
तप्तमुवर्णादिसूत्रावलिमिव संदंद्याकृष्टाम्‌ || ४० ॥ 
हरमूतिमिव विलसत्खटक।मुखाम्‌ | ४१ ॥ 
मघुकरश्रेणीमिव पद्मकोषोत्कण्ठितास्‌ ॥ ४२ || 
अहितुण्डिकव्यवर्सि तमिव खेल्यमानाहितुण्डाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सीवनशिल्पकछामिव सदोपयुक्तसचीमुखाम्‌ ॥ ४४ ॥| 
मार्गशीर्षपृणिमामिव मुगझ्मीष॑युक्तास्‌ ॥ ४५ ॥ 
अष्टमीतिथिमिव बविलसदर्धचन्द्रामु || ४६॥। 
किबहुना कार्तवीर्यमूतिमिव विशुद्ध सहखह॒स्तां हस्ताध्यायदेवतामनु- 
गृह्य तंदनुगामित्ी चच्चत्पुटचाचपुटहंसलीलगजलीलसिहनन्दनादिमहाताले- 
रादितालेकतालीरूपकप्रतिमण्ठन्षिसारु यत्ति त्रिपृटाडुकप्रभुतिभिरपरेश्च 
तदितरे: ॥ ४७ ॥ 
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हरविलासस्वरार्थादिस्व र॒पाठविरुदादिवलितनाना प्रबन्ध ध्रु वगानदेवर्ता 
द्रविडतेलज़पाश्चात्यादिदेशीयगानदेवतां च ॥ ४८ ॥ 


श्रेष्ठ धनिकों के सुन्दर गृह के ऊपर के भाग की तरह सुन्दर पताका विराज 
रही हैं ॥ ३५ ॥। 

यज्ञ के धरम की पंक्ति की तरह वह हस्ताध्याय-देवता त्रिपताका के 
सहित है ॥ ३६ ॥। 

कमल की लता की तरह वह हंसास्य से शोभायमान हैं ( हंस मुख से लता 
हिलायी जाती हैँ और नृत्य में हंसास्य हस्त है ) ॥| ३२७ ॥ 

द्वितीया तिथि के चन्द्र की तरह कतंरीमुख से वह सुशोभित है ॥ ३८ ॥ 

पलाशव॒क्ष के फूलों की तरह वह शुकतुण्ड से सुशोभित है ॥ ३९ ॥ 

तपे हुए सुवर्ण आदि की माला की तरह संदंश नामक हस्तक से आक्ृष्ट-सुशो- 
भित है ॥ ४० ॥ 

शिवमूर्ति की तरह जिसमें खटका वाद्य सुशोभित रहता है, वह खटकामुख 
हस्तक से शोभायमान हैं ॥ ४१ ॥। 

अ्रमरों की पंक्ति की तरह वह पद्मकोश हस्तक से उत्कण्ठित हो रही 
हैं ॥ ४२ ॥ 

गारुडविद्या जाननेवाले की तरह, जिसमें सपंमुख ( अहितुण्ड ) से खेल हो 
रहा है, वह भी अहितुण्डिक हस्तक से खेलती हुई आ रही हैँ ॥ ४३ ॥ 

वस्त्र सीने की कला की तरह, जिसमें सुई के. मुख का सतत प्रयोग होता 
है, उसी प्रकार वह सूचीमुख हस्तक का प्रयोग करने वाली है ॥। ४४ ।। 

मार्गंशीषं सास की पूणिमा में जिस प्रकार मृगशीषं यानी मृुगशिरा नक्षत्र 
रहता. है, उसी तरह वह मुगशीर्ष नामक हस्तक युक्त हैं ॥ ४५ ॥। 

अष्टमी तिथि को अर्ध॑चन्द्र जिस प्रकार शोभायमान रहता है, उसी प्रकार वह 
' अर्धचन्द्र नामक हस्तक से सुशोभित हैँ ॥ ४९ ॥। 

विशेष वर्णन का क्‍या प्रयोजन है ? कातंवीय॑ अजूत की मूर्ति जिस प्रकार 
हजार सुन्दर हाथों से युक्त है, उसी प्रकार हस्ताध्याय-देवता भी हजारों प्रकार 
के विशुद्ध हस्तकों से युक्त थी । उस हस्ताध्याय की देवता और उसकी अनुगा- 
मिनी चच्चत्पुट, चाचपुट, हंसलीलू, गजलील, सिहनन्दन अ दि महातालों के साथ 
आदिताल, एकताली, रूपक, प्रतिमण्ठ, िःसारु, त्रिपुट, अडुक आदि दूसरी 
तालों के साथ तथा महातालों से दूसरे छोटे-छोटे तालों के साथ, और हरविलास, 
स्व॒रार्थ आदि स्वर॒पाठ, विरुद आदि से युक्त अनेक प्रबन्धों एवं द्रविड़, तैलज्, 
पाश््चात्य आदि देशी गान देवता पर भी अधिष्ान्नी देवियों ने कृपा कर दी 
॥ ४७-४८ ॥ 


६० 


मालवमल्लारभेरवकेदारसारज्नटकर्णाटकामोदसामदेशागगान्धा रबं- 

ज़ालव4सन्तादिरागनिकरगुर्जरीवहुलगुर्ज रीवाराटी देशिकाभे रवीवेलावली - 
रामकिरिधन्नासिकाश्रीपालीगौरीतोडी गौण्डकिरिकल्याणिकापौ रवीसैन्धवी- 
शोभनवत्याद्यावरीदेशवराडीगोडापठमजझ्लरीछलिता देवकीमागधी कौशिकी प्र- 
भृतिरागरागिणीगणदेवतां च सप्तस्वरैकविशतिमूर्छनाग्रामत्रय जात्यष्टाद- 
शकश्रुतिद्वाविशतिकमातुधातुदेवतां चेति गानाध्यायलक्ष्मीं मृतिमतीं चानु- 
कम्प्य।। ४९ ॥। 

मालव, मल्लार, भेरव, केदार, सारज्क़, नट, कर्णाट, कामोद, साम. देशाग, 
गान्धार, बज्भाल, वसन्‍्त आदि रागों के समृह एवं गुर्जरी, बहुलगुर्जरी, वराटी, 
देशिका, भैरवी, वेलावछी, रामकिरी, धन्नासिका, श्री, पाली, गोरी, तोड़ी, 
गौण्डकिरी, कल्याणी, पौरवी, सैन्धवी, शोभनवती, आशावरी, देश वराडी, गौंडा, 
पठमजञ्जरी, ललिता, देवक्री, मागधी , कौशिकी प्रभुति रागिणियों की देवियों के 
ऊपर भी उन अधिष्ात्नी देवियों ने कृपा की । तथा इन अधिष्ठात्रों देवियों ने सात 
स्वरों, इक्कीस मृच्छंनाओं, तीन ग्रामों, अठारह जातियों, बाईस श्रुतियों एवं 
मातु-धातु-देवताओं तथा मूतिमती गानाध्याय रूप देवी पर भी अनुग्रह किया 
॥ ४९ ॥। 

वंशीमुरलिकापाविकोपाद्भादिविविध सुषिरं, वीणामहत्तीकविछासिका- 
विपद्चीस्व॒रमण्डलिकाकच्छपीरुद्रवीणाकिच्नरीप्रभूति ततवितति मुदुमुदज्- 
डमरू डम्फादि विविधानद्धं मन्दिरादिधनम्‌ चेति चतुविधवाद्याध्याय देवतां 
च॥। ५० || 

वंशी, मुरली, पाविक, उपाज्ज आदि विविध सुषिर वाद्यों, वीणा, महती, 
कविलासिका , विपश्ली, स्वरस्मण्डल, कच्छपी, रुद्रवीणा, किन्नरी प्रभूति ततवाद्यों, 
मृदु मृदज्भ, डमरु, डंफ आदि विविध आनद्ध वाद्यों, मन्दिरा आदि घन वाद्यों; 
ऐसे चतुविध वाद्य-देवताओं पर भी अनुग्रह किया ॥ ५० ॥। 

द्रतविलम्बितमध्यलयलक्ष्मीमद्भहारश्चियं. च. स्वयमागत्ताम नुज 
गृहुः ॥ ५१ ॥ 

द्र॒त, विलम्बित एवं मध्य छय और अज्भहारादि की शोभादेवियों के ऊपर 
( स्वयं उपस्थित होकर ) अनुग्रह किया ॥ ५१ ॥। 

ततदच तासामेव मध्ये स्वरमण्डलिकां विपडिच्चकां मह॒तीं रूपवतीं 
च तुम्बुरीम्‌। कविछासिकया सम॑ समादधतीभिः कियतीभिरुच्यये | ५२॥ 

उसके बाद उन अधिएछात्री देवियों के बीच स्वरमण्डल, विपश्ची, महती, 
रूपवती, तुम्बुरी, कविलासिका वीणाएँ धारण करती हुईं कई देवियाँ प्रकट 
हुईं ॥ ५२।, 














६१ 


ततइच, मर्ताः संग तशास्त्रोपनिषद्‌ इव ताश्चित्रमेवाविरासचन्नासन्ने 
रासलछी लारहसि सहसित श्रीमखाम्भोजकोशा: | वेणिक्यों वणविक्य: सर- 
समृदभवन्‌ मौर जक्या समेता गायन्यस्तालधा रिश्यपि करकलितोपाज्भमौ 
पांज्िकी च ॥| ५३ || 

उसके पश्चात्‌ संगीतशास्त्र रूपी उपनिषद का मानो शरीर धारण कर आयी 
मूरतिमती देवियाँ सबको आइचर्य चकित करती हुई प्रकट हुईं । उस रासलीला के 
निकटवर्ती होते ही उन देवियों के मुखारविन्दों के कोश हास्ययुक्त थे। वीणा, वेणु, 
मुरज बजाने वाली देवियों के साथ गायन करने वाली देवियाँ भी बड़े प्रेम से उप- 
स्थित हुईं । ताल धारण करने वाली के साथ वाद्यों के उपाज़ धारण करने स्त्री 
भी आयीं ॥ ५३ ॥। 


वाग्गेयकऋरकगुणेरुपलक्षिार्नां । 
सद्भीततनन्‍्त्ररहसामपि पारगाणाम्‌ ॥ 
दुद्धाड्रशुद्धतवरककशमार्गलास्य---। 
नेत्री व्यरोचत ततिव॑रनत॑ंकीनाम ।| ५४॥ 
वाणी और गायन की ज्ञाता, काव्यगुणसम्पन्न, संगीतशास्त्र के रहस्यों में 
पारंगत और शुद्धातिशुद्ध कठिनतर मार्ग ( शास्त्रीय ), छास्य के अज्भोपाज़ों को 
जाननेवाली और उस पर अधिकार रखनेवाली श्रेष्ठ नतंकियों की पंक्ति शोभा- 
यमान हुई ॥| ५४ ॥। 
तत्र च, गीन॑ द्वेधा, मार्गदेशोयभेदात्‌, त्रिशच्चत्वारब्च मार्ग प्रभेदाः । 
तेषां ताछा: पज््च, चच्चत्पुटाद्याइचत्वारिशद्‌ ढो च देश्यां प्रसिद्धा: ॥५५॥ 
और , मार्ग और दंशी भेद से गीत दो प्रकार का होता है । मांग के चौंतीस 
( ३४ ) प्रभेद हैं। उनके ताल पाँच ( चच्चत्पुट, चाचपुट, षट्पितापुत्र॒क 
संपक्‍्वेष्क, उदघद् ) हैं और देशी गीत में बयालीस ( ४२ ) भेद प्रसिद्ध 
हा ।॥९५॥। 


ततञचतालपाठ: स्वयमुल्ललास । थैया, तथतथथैया तथतथथैयातथ- 
त्तितथथैया । थैया तथतथथेथा थगथगंथगतत्तिथदिगणथ: । 

ततइचेनं दब्द॑ ग॒हीत्वा--स्वरं॑ रूघुगरुप्लुतद्रुत वराममात्रा विधो 
सदाब्दकमदब्दकं कलितकांस्यतालोत्तमम्‌ । कराब्जमपसव्यसव्यत उपर्यधों 
निक्षिपन्त्यथाष्टमम॒पारटत्‌ किमपि तालधारिंण्यसौ ॥ ५६ ॥ 

इसके बाद ताल-पाठ स्वयं उल्लसित, प्रकट हुआ। वह इस प्रकार था--थया 
तथ तथ थेया, तथ तथ थया, तथत्ति, तथ थैया, थया तथ्‌ तथ थया, थरग थग 
थग तत्तिथ दिगणथ आदि ॥। 
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इसके बाद ताल-पाठ के उसी शब्द को ग्रहण कर ताछ॒धारिणी ने लघु-गुरु- 
प्लुतादि स्वर को सशब्द-निःशब्द क्रियाओं से दिखाते हुए हाथ में कांस्य के उत्तम 
ताल बारण कर अपने करकमलों को ऊपर नीचे फेंकती हुई अष्टम की रटना शुरू 
की ( ऐसा लगने लगा जैसे पड्जादि सप्तस्वर की तरह उसका ताल भी अष्टम 
स्वर हो )॥ ५६ ॥ 
द ततरच--- 


दब्दास्ते मौरजिक्या मुरजवरमुखे पाणिनोद्घाटथमाना: । 
ओपाज़िक्याप्युपाज़ स्फुरदधरदल निन्यिरे कम्प्रकण्ठम्‌ ॥ 
गायन्यो रागराजी: समयसमुचिता हुक्रियाभि: कलाभिः | 
यन्‍्त्रे झ्भारयन्तोडखिलरवमिलने दत्तकर्णा विरेजु:॥ ५७ ॥ 
वहाँ मृदज्भ बजाने वाली मधुर मुख से हाथ से जो शब्द निकालती थी, 
। का अभिनय करने वाली अधरोष्ठ के स्फुरण और कण्ठ के कम्पन के साथ 
उपाज्नों से भी उन्हीं शब्दों को श्रकट करती थी । गाने वाली रमणियाँ अव्यक्त 
हुकारों के साथ अनेक रागों को मयानुकूल पद्धति से अपने ध्वनियन्त्र से झडक़त 
करती हुई सब शब्दों के मे लन में दत्तचित्त होकर सुशोभित हुई ॥ ५७॥ 
स्वरा: सदनुवादिविवादिवादिसंवादिन: स्थलवशेन चतुविभेदा: | 
ताइ्चेकविद्तिरपि श्रुत्यो यथास्व प्रामास्त्रयः श्रुतिसमा अथ मूर्छ- 
भाशच ॥ ५८ ॥ ' 


स्वर सात हैं, जिनके स्थलविशेषवद्ञ चार भेंद हैं, यथ ->अनुवादी, विवादी, 
वादी और संवादी । उनकी श्रुतियाँ इक्कीस हैं ( श्रुतियाँ बाइंस होती हैं )। 
श्राम तीन हैं, मुच्छंनाएँ इक्कीस हैं। ये सभी मूत॑ होकर प्रकट ह५ ॥ ५८ ॥ 
त्रिलक्षी तानानां नवशतयुतै: सप्तदक्भि: | 
सहस्र्य क्ताष्टादश परिचिता जातिरपि च। 
त्रिधा रागा: पद्मादशथ परिपूर्णादिभिदया | 
विशुद्धा: सड्भीर्णा अपि बहुविधा: प्रादुरभवन्‌ || ५९ ॥ 
।. नचास तानें प्रसिद्ध हैं, किन्तु यहां उनकी संख्या तीन लाख कही गयी है । 
7च्छना एवं ताना: स्युः डा आरोहणं श्रिता:। तेषां भूरितरा भेदाः कस्तान्‌ 
काल्न्येन वशक्ष्यति- ७ वे अनन्त हैं । य ह संख्या है-- 
के ॥ ] की सत्रह हजार नौ सौ क्षेदों की 
/ पीन प्रकार के राग--तीन मुख्य और “चास उपभेदों से विद्वद्ध, संकीर्ण, 
परिपूर्ण श्रेदों से यक्त . वहाँ प्रकट हुए ॥ ५९ ॥ ६१५ 
..मुतिजातिमूच्छतानां गमकानां चापि पश्मदशकानाम । 
व्यक्ति कप्ठतट इति विधिना विहिते चलाचले वीणे ॥ ६० ॥ 








श्र 


क्र जाति न € ने 
8 सा , जाति, मच्छना, पन्द्रह गमकों ( स्वरस्थ कम्पों गमकः ) की अभिव्यक्ति 
ह। न डी ८ आए बाप प्ज बनायीं 
( पर्णतया नहीं होती, अतः ब्रह्मा न चला और अचला दो वीणाएँ बनायीं । 
स्वराणां चालनाद्वीणा चलवीणेति कथ्यते | अचला द॒द्धविकृत स्वरयुक्तात्र 


समता )॥ ६० ॥ 


चित्र॑ चित्रमहों महदिह रासारम्भलीलायाम | 
कण्ठेरेब हि तासां तयोः परीक्षा परस्पर चक्रे ॥ ६१ || 


गा यहाँ रासलीला के आरम्भ में महान आइचय यह ठआ कि उन चला-अचला 
वीणाओं की परीक्षा गोपियों ने कण्ठ से की और वीणाओं ते भी उत गोषियों के 


केष्ठ की परीक्षा ली । गोपियों का कण्ठ ब्रह्म सृष्टि से भी परे थे ॥ ६९१ ॥| 


ततदरच-. 
आदियंतिनिसारुस्तथाड्डुतालस्तथा त्रिपुट्सन: 
रूपकझम्पकमण्ठास्तथकताली च.रक्कः सूड: | * १ | । 
008 नामक प्रबन्ध के लक्षण मतभेद के कारण गा हँ, अंत: स्वयं उसका 
हते हैं | आदि, यति निःसारू, अडताल, । त्रपुट, रूपक, झम्पक, मण्ठ, 
एकताली, इन नौ ताहों से सूड होता है। ( यहेँ होता; 80 20000 


प्रवलक्षणमण्ठले क्षणावश्र सूडावपि शुद्धसालगो । 
एतावपि रेजतुस्तदा ॥ ६: || 


विविधा विषमा गतिस्ययोस्तत 
ऐसे शुद्ध सालग दोनों सूड 


जिनमें थ्रव के के गा 
: लक्षण हैं, मण्ठ के लक्षण हूँ 

हा | के कण्ठ से शोभा पाने लगे । उनकी विविध विषम गति भी उस समय 

5 हुई और सुशोभित हुई । ( ठीका: लगता हैं रत्नाकरोक्त शुद्धासालग सुई 


ते 
लक्षेण से ग्रंथकार सम्मत नहीं है ॥ * रे | 


ततश्च प्रबन्धगानानुबन्धे-- हे 
थे थे थे थे तिगडतिगथ पाठनुक्रत्य ५ 
विन्यस्यन्त्यों भुवि पंदतल दोर्लतामन्तरि | 
वामावर्ते सकुदथसकृद्दक्षिणार्वैते एवम्‌ 0४ 
नृत्यन्त्यस्ताः सरसमथु था विरेजुः || 
धे इसके पद्चात प्रबन्ध गान के अनबन्ध के समय पर ५ 
फ तिगड, तिगथै, थ) का उच्चारण #7 /| 2 
आकाश में भजलताओं को फेंकी हुई 
गें करते समय 
में शोभायमान हुईं ॥ ६४ | 








घ४ 


वक्‍त्रे गानं तदमिनयनं पाणिपे पदाब्जे। 
ताछो ग्रीवाभुवि विधुवनं दोलतन नेत्रयुग्मे ॥ 
वामावामस्खछनवलना तारकायां दुगन्तः । 
क्रष्णे प्रेमा मनसि युगपत्तुल्यमासामथासीत्‌ ॥ ६५ ॥ ४ 
पृत्याज्ञ भूत गानाभिनयादि की पृथक्‌-पुथक अवस्थिति कहते हैं ।--मुख में 
गाना, करकमलों में उसका अभिनय, चरणकमलों में ताल, ग्रीवा प्रदेश में कम्पन, 
नेत्रों में आन्दोलन, चद्मलता, दृष्टि के बीच तारका में सव्यापसव्यभ्रमण के अलुः 


कूल सुवलितत्व ( चलन-वलन ) और मन पें कृष्ण विषयक प्रेम एक साथ हीं 
इन गोवियों में प्रकट हुआ ॥ ६५ ॥ 


जानृत्क्षेपभुज।हुवर्धू निनपदनन्‍्यासै:. संगर्भअमे: । 
त्युल्डासवह्ाद्‌ द्रतेडपि नटनेणश्रुवां मण्डली |। 


अन्तर्व॑तिमुकुन्दकान्तिलह रीसत्रेष्विवागुम्फिता । 


नो भुग्ता न च वक्रतामुपगता .सव्यापसव्यक्रम: ॥ ६६ || 
पुन्दर ब्रजवनिताओं की वह मण्डली जानु हिलाते समय, भुंजलताओं की 
फेंकते समय, चरण-विन्यास के सभय, बीच में वैयक्तिक परिभ्रमण के समय, अंर्ति 
उल्लास-आवेशानन्द से, नर्तन की द्रुत गति के समय, और सब्यापसब्य परिभ्रमण 
में भी वर्तुलाकार बनी रही, तिरछी, टेढ़ी नहीं हुई, क्योंकि उनके अंतःकरण में 
सश्बरित मुकुन्दप्रम की लहरियों के कारण ही वे परस्पर ग्रथित रहीं उसी आकार 


में बनी रहीं ॥ ६६ ॥ 
पादन्यासै: सशब्देर्मुदुमुखरमणीनृपुरध्वानरम्यै: । 
वीधीधीधीतधीधीत्यनुपममधुरैस्तालपाठैदच मिश्र: ॥ 


“व्यास्वव्याज़दोल: स्व॒लितकुचपट मध्यभद्भापशड्क । 
>वाना बाहुवल्‍लीं ननृतुरतिमुदावर्तयोरेव तुल्यम ॥ ६७ ॥| 


दयुक्त पदन्यासों, मृदु शब्द करने वाले मणिमय नूपुरों की ध्वनि, धी भीं 
वी धी त धी धी इस प्रकार अनुपम माधुयंयुत ताल पाठों के साथ सब्यापसर्णओं 
अंगभ्रमणों में स्तन के ऊपर से वस्त्र खिसकते हुए भी, कठिप्रदेश कृश होते है: 
भी उसके टूटने की भीति से >'» बाहुलुताओं को घुमाने वाली ब्रजवनितामण् 

पव्यापसब्य दोनों परिभ्रमण में सम हे 


नि झूपसे नाचने लगी। | ६७ ॥ 


गायन्त्यस्ता मूठ ननृतु: पादविन्यासमात्रै: क्‍ 
देह. टनन्‍्त्यों विदधुरथ तथा मौरजिक्यो 
देह किन्त्वेकसू अग्रथितमिव द्धस्ता “पि नृत्यम् 


: सम॑ नर्तकीभिः॥ ६८ ॥ 
७2 32202/.0, 








६९५ 


परत वीणा बजाने वाली स्त्रियाँ भी अपने सिर्फ पाद-विन्यासों से तथा गाने 
; र ताल रखने वाली स्त्रियाँ भी गीत एवं ताल का अनुकरण कर नृत्य 
शरती हूँ, ऐसा लगता था। उसी तरह मृदंग बजाने वाली भी सुमचुर श ब्दों को 
के रीति से प्रकट करती हुई इस प्रकार नृत्य करने लगीं मानों वे सब नर्ते- 
था के साथ एक सूत्र में बंधी हों ॥ ६८ ॥ 

एवं सव्यापसव्यभ्रमणकौतुके--- 

वामावर्तेन क्ृष्णो भ्रमति यदि तदा दक्षिणावत्त रीत्या । 

तन्वद्भयो मण्डलस्था विदधति नटनं सम्मुखीनाः क्रमेण ॥ 

इत्थं ता: सो5पि दब्वत्‌ सरससकुतुक प्रातिलेम्यानुलोम्य । 


स्वीकारेणैव नैव भ्रमि नटनकला केलिपारं सम गाते ॥ ६5 || 
( नैव गाते स्मनेव प्रापु: ) 


इस प्रकार सव्यापसब्य भ्रमण के कुतूहल में श्रीकृष्ण जब वामभ्रमण करते, तो 


की स्त्रियाँ दक्षिणश्रमण करती थीं। इस श्रकार के क्रम से मण्डल में श्रीकृष्ण 

'स्य रहते थे। इस प्रकार श्रीकृष्ण भी चिरकाल तर रसमय होकर कौतुक के 
चते कि व्य भ्रमण करते हुए भ्रमणशील नृत्य कडा क्रीड़ा के पार नहीं पहे- 
का अर्थात्‌ नृत्य प्रवृत्ति अखण्ड रहती थी ) ॥ ६९ ॥ 

प्रसरति यथा वामभाग पुरुस्तादु । 


ध्वान्तस्तोम: सरति सहसा दक्षिणेनेव पदचात्‌ ॥ 
प्रत्यये. व्यत्ययः स्यात्‌ | 


इत्यन्योन्यं प्रकटमुभयोवव्थत् द 
तासां तस्थापि च तनुमह: पुरयो: दब्वदासीत्‌ ॥ ७० ॥ 
जेब दीप का प्रकाश आगे से वामभाग में पड़ता था, तब उस मण्डली की 
भाग देक्षिण में दिखायी देती । इसी तरह प्रकाश दक्षिण मं होने पर छाया 00५ 
पा । ओ और श्रीकृष्ण के शरीर के तेज 
में पड़ती । इस तरह उन ब्रजाज्ञनार पैर श्रीकृष्ण के 


का व्यत्यास नत॑न में होता था ॥ 2९ || 


दोपालोके 


वाद्यादिमण्डलविलासि बिलासिनीनास्‌ | 
नृत्यानुम॑ च्र हरिनृत्यसहायमासीत्‌ || 


गान॑ तु भिन्नमभवत्‌ सुदृशों जगुस्तम | 
नि चासाम्‌ ॥ ७१ || 


« चन्द्रादिकं सतु जगौ ललित ' 
सवतियों के नतेन की 
गजेग गेण्डल में शोभा पाने वाला वाद्यादि विन्यात उन आई हे 
फेर हा और श्रीकृष्ण के नृत्य के अतुकूल था, लेकिन दोनों 02228, 
पैरा पेत्रों वाली स्त्रियाँ श्रीकृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहीं थीं, 


ओर उन स्त्रियों के विलासों कीं वर्णन कर रहें । 


है. न 0000 | 


द्द्‌ 


टीका :--६ गोप्यो यथा--- 
अखिलरसामृतमूरतिः प्रसुमररुचिरुद्धतारकापालिः: । 
कलितव्यामाललितो राधाप्रेयान्‌ विधुर्जयति ॥ 
यामिनीकृतरुचि:. शुचिकान्तिइचन्द्रिकावलिविभाविकचश्रीः | 
पटुपदालिकलितें: कलगीते:  पश्य भाति कुमुदाकर एप: ॥ 
ललितानि यथा-- 
वंदर्न मधुरिम सदन चलन॑ दलनं करीन्‍्द्रकीर्तीनाम । 
हसितं च दुगभिकषितं तव सवथो वर्ष्यतां केन ॥ ] 
तासां. तालविमोक्षनिर्भरहतिक्षोभेण.. निःसारिणा । 
पादाम्भोरुहशीघुन्ेे पुलिनं तत्पिक्त . मासीदिव ॥ 
यत्ताहश्यतिमात्रचित्रनटनावेगेषप नैक॑  रजो | 
धूत॑ कि नु रजांसि तान्यपि तदानन्देन जाड्यं ययुः॥। ७२ ॥ क्‍ 
| शीघरुनेति प्रस्वेदरूपमधुनेत्यर्थ: ] 
उस मण्डल के ताल-श्रदर्शन के दौरान आवेग से किये जाने वाले आधात के 
क्लोभ से निकलने वाले गोपियों के चरण कमलों का पसीना मानो मकरन्द हीं है 
जिसका सिद्नत होने के कारण इस तरह का अति आउ्वर्यकारक नत॑नकों वी 
होने पर भी पुलिन का एक धुलिकण भी ऊपर नहीं उठा, मानो उस नर्तत 7 
नर अनुभव कर रज भी आनन्द से अभिभृत, जड़ हो गयी थी ।। ७२ ॥ 
किज्च, द 
प्रत्येक सुदु्शां कपोलफलके बिम्बो। दगतं नृत्यतः । 
५-»- शरीकृष्णस्य वषु: सनृत्यमपि तद्‌ ब्रते सम तं किद्वन ॥ 
.. तासामाननपद्यधूननविधिव्याधूतमासां यथा | 
"ता ना ना सुरसा तथात्र भवतो नृत्यस्य लक्ष्मीरिति॥| ७३ ॥ 
प्रत्येक रमणी के कपोल तल में प्रतिबिम्ब रूप से नर्तन करने वाले श्री 
व शरीर नृत्ययुक्त होते हुए भी उसे कुछ कह रहा है । इत रमणियों कें 
का शोभा जैसी सर है, वेसी तुम्हारी नहीं हूं , उनके मखकमल के अभिनय 
तुम्हारे नतंक की शोभा तिरस्कृत जैसी हैं ॥ ७३॥ . 
गल्यन्त्य: कतिचित्‌ सरोरुहहतषा: प्रारब्धनुत्यान्तरे | 
अप्णालिज़ुन मज्जलोत्सवनव प्रोदभूतरोमोद्गमाः ॥| 


तत्किप्ठमुकुण्ठकप्ठकुहर॑ प्रोन्तीय रागा्तरम १ 
गार्यान्‍्त सम निदम्य नत्‌ प्रमुमुहु: सद्भीतदेव्योदपि व ॥ ४ 
कसर सदृद नेत्र वाली गोपियाँ नृत्य के 


बीच में ही श्रीक्षष्ण के 


॥ 








६७ 


हर “कं रोमाश्वित होकर उत्कण्ठित हो उठीं और कुण्ठित न होने वाले अपने 
की के ६५ पक राग का आविर्भाव करने लगीं । इसे सुनकर साक्षात्‌ सज्भीत 
संग भा 2 हो जाती थीं | ताल यह है कि गोपियों द्वारा श्रस्तुत 
"गास्त्रातीत हैं ॥ ७४ ॥ 
असल्भीर्णान्‌ जातिश्रुतिगमकवर्गंण सरसान | 
सगान्धा रप्नामाच्‌ विशकलितमेदाच्‌ स्वरगणान्‌ ॥| 
समुन्निन्ये काचितु सममधघमिदा तेन च मुह: ! 
पपूजे सा साध्वित्यनुपम मुदा मोदित हृदा ॥ ७५ ॥ 
बा कोई ! गोपी रस के साथ जाति-श्रुति व्यञ्ञक और परस्पर पूर्ण पृथकत्व रखने 
3 वर्ग और गान्धार ग्राम में अखण्डित भेदों से युक्त एवं परस्पर का मिश्रण न 
गे हुए स्वर-समुदाय गाने रूगती है। इस गोपी के इस अनुपम, अंतुलनीय काय 
आनन्दित श्रीकृष्ण ने 'साधु साधु” कहा और उसका अभिनन्दन किया ॥|७ १॥ 
सगरिमपधनिषु सकलाउलडक्ृतिमणिभि: सुमञ्जुलश्रुतिषु । 
स्वरसमुदयेष्‌ तासां धामसु ते प्रीतिमाययौँ कृष्ण: ॥ ७६॥ 
पेडज, गान्धार, ऋषभ, मध्यम, पश्चमस, पैवत, निषाद स्वरों के कौशलपुर्ण 
कतार, आलाप के समस्त अंज्भभूत अं लड्भूरों, मझुल बाईस श्रतियों के स्पष्ट 


से श्रीकृष्ण परम प्रसन्न हुए ॥ ७६ ॥ क्‍ 
सुरपुरतर्तकीसमाज: | 


र्पाष 
बास्व ५ नगिति ननाद यन्मृदड्भस्तच्छत्वा सुरपु 
समलभत स्वको यनिन्दावादो<पि श्रवणर॒सायनः स तासाम््‌ ॥| ७७॥| 
ऐसे अर्थ वाली ध्वनि 


ता घिक'--या ती उतत नतंकियों को घधिक्‍्कार है) 
निन्दा सुनने के बावजूद 


की से सुनकर देवलोक की नर्तकी अप्सराए अपनी नि 
न्दित होती थीं. वर्योकि उनके कानों को यह ध्वनि हैंड. की तरह लगती 
॥ ७७ ॥ ; 
वे स्वातन्त्रयेण. नतित्वा "पनत्तरमनत्तरसौम्तरसोपुग भाणमदमदना नर 
को नृत्यन्तीषु वादयन्तीषु मण्डलस्थासु रमणीमणिपु । ! 
वैदाध्यैवास्थ देव्यास्वयर्मिवरचि्ता सर्वलेदापनुर्त्य । 
सौहित्योपायसिद्धौषधिमिव परसां प्रेमपीयूषवर्ष:॥ 
दोरभ्स्रामालिज्भथ राधों सत्डिदिंव घनो हेमवलल्यैव रद. कं 
तापिच्छ: पिच्छमौलिः रह | ताननते । |७ 
है £ जब मण्डलाकार रतन एवं वादन कै 


रापमए ८ श्् 
डल को सुन्द ष्ठ जब 
* ऐेब अनन्त रसवाले एवं अन्तःकरण सं व्रमामृत की दा 
स्व॒तन्त्र नतत की प्रेमामृत 


| ते युक्त श्रीगुकुन्द ने इस प्रकार क्‍ 
फ् । . री ह अं 
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करते हुए श्रीराधा को, जिसका निर्माण श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण खेंद को दूर करने के 
लिए विज्ञान की मूर्तिरूप देवी ने स्वयं किया हैं, और जो तृप्ति के उपायों में मानो 
सिद्धौषधि है, आलिज्लन दिया । विद्युल्लता से युक्त नीलमेंघ की तरह, तमाल की 
तरह नीलवर्ण, मयुर पिच्छु का मुकुट धारण किये हुए भगवान श्रीकृष्ण नतंन के 
कौतुक से व्याप्त होकर नाचने लगे ॥ ७८ ॥॥ 
भरनावस्थितमन्मथेषुकलिकाक्ृष्टेम णिइ्चुम्बको ॥। 
राधा तेन सम॑ ननर्त यदिदं त्तदवीक्ष्य ताः सुश्ुवः ।। 
तस्या लास्यकलानुकूल्यकलने जात्तस्पुह्टा अप्यमूः | 
गातुं वादयितु त्थानुननटितुं नेब्वर्यमापेदिरे ॥| ७९ | 
मदन के शान्‍्त हो जाने पर सब सुन्दरियों के लिए मदनप्रवृत्ति निर्माण 
करने वाले श्रीकृष्ण चुम्बकमणि की भाँति पुनः आकर्षण के केन्द्र बनें । उनके 
साथ उन्होंने जो नृत्य किया, उसे देखकर उन रमणियों के मन में श्रीराधा की 
तरह लास्यकलानेपुण्य दिखलाने की इच्छा जाग्रत हुई । किन्तु वे सब वेसा गायन 
करने, प्रेम करने या नृत्य का अनुकरण करने में समर्थ नहीं हुई ॥| ७९ ॥। 
गुणसंप्रसारणविकारदीर्घक्वस्वभावाः किल येध5्भ्यासधर्मा: ते किक न 
सर्वत्रेति, नेतदाइचयँ, अभ्यासमन्तरेणापि तस्यास्तद्गुणानां, स्वभावसिद्ध- 
त्वात्‌ ॥ ८० ॥ | 
टीका--( बोंभूयते विदिद्युतें चकार ददौ पापच्यते इत्यादिषु क्रमेण ये गुणों 
यडाःलको:' इत्यादिलक्षणर्गणादयो<भ्यासघर्मा: हिरुक्तस्य पूर्वोडम्यासस्तदीया धघर्मास्ते 
न सवंत्र न सावंत्रिका क्वचिद्‌ व्यभिचरन्त्यपीत्यर्थ: यदुक्‍तं, अभ्यासविकारेष्वपवादा 
नोत्सर्गान्‌ बाधन्त' इति । पक्षे गुणानां नृत्यगीतपाण्डित्यादीनां सम्यक्‌ प्रसारणं 
आविष्करणं तच्च विकाराणां औत्सुक्यमदचापल्यावेगादीनां मनोविकाराणां दीचघें- 
'हस्वभावा देध्य॑ह्नस्वत्वानि कदाचिदुबहुत्व॑ कदाचिदल्पत्वमित्यर्थ: ते च॒ ते तथा 
अभ्यास: पौन:पुन्येनानुशीलनं तद्ध मा: तत्र भावा इत्यर्थ: तथाभूता अपि न सत्र 
नहि सर्वेषु जनेष्वेवाम्यासमात्रेणेव ते भवन्तीत्यथे: तस्या राधाया: तद्गुणानां तेषां 
गुणानां स््रभावसिद्धत्वात्‌ अभ्यासं विनाधि नित्य॑ सत्ता वर्तत एवेल्यथ; ॥ ८० ॥ 


व्याकरणशास्त्र में द्विरक्त का पूर्वभाग अभ्यास होता हैं। उसकी गुण, संप्र- 
सारण, विकार, दीघंत्व, हुस्वत्व, आदि विधियाँ होती हैं किन्तु वें अभ्यास में 
सवंत्र नहीं होतीं ( कहीं-कहीं नहीं होतीं ), इसी तरह वास्तव में नत॑ के नृत्य, 
गीत, पाण्डित्य आदि जो गुण हे वे सर्वत्र अच्छी तरह आविष्कृत ( संप्रसारण ) 
नहीं होते । और विकार, औत्सुक्य, मद, पापल्‍यादि (आवेग) जो मनोविकार हैं, 
बे कहीं दीध॑, कहीं हस्व होते हैं, क्योंकि वे अभ्यासवश होते हैं। फिर भी वे 
सबंत्र नहीं होते । अभ्यास सिर्फ करने से नहीं, बल्कि शक्ति, संस्कार से स्वयं 
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होते हैं । इसमें आश्चर्य नहीं । अभ्यास के बिना भी श्रीराघा में वे नतेन गुण 
स्वभावसिद्ध थे, क्‍योंकि अभ्यास के बगैर उनकी अन्यत्र नित्य सत्ता होती ही 
हैँ ॥ ८० ॥ 


यदालोक्य उर्वशी वशीभूता, अपरा अप्सरसः सरसस्त्रपामयस्य पयो5- 
वलम्बिर इव गताइचारण्यदचारण्यसीमानं मानं जहुः, सिद्धनार्यो ार्यो- 
चितचरिता गन्धवदिवमुनिवध्वश्च केवल कुसुमानि किरन्ति सम । स्मर्रन्ति 
सम स्मरगरिमसौभाग्यम्‌ ।। ८१ ॥ 

स्वभावसिद्ध सरस नतंन देखकर उर्वशी उनके. वज्ञीभत हुईं, और इतर 
अप्सराएँ लज्जारूपी सरोवर में डूब गयीं, चारण-स्त्रियाँ अरण्य में चली गयीं, 
सिद्ध स्त्रियों ने अपना अभिमान छोड़ दिया, गन्धव॑ देव, मुनि स्त्रियों ने स्त्रियों के 
लिए योग्य आचरण के अनुरूप पुष्प वर्षा की और सदन के महत्व के सौभाग्य का 
स्मरण करने लगीं ।। ८१ ॥ 


राधाक्ृष्णौ स्वरौघं गरिमनिरिगरम धेवतांसग्रहाभ्याम । 
आरोहेणावरोहेण च गमकमयं रम्यमुल्लासयन्तौ ॥ 
तेनातेनेति नानारसमथ नटन॑ गानमप्यूढरागौ । 
तेनाते नेतिलोक॑ सरभसकुतुकोल्लासमन्योन्यजिष्णु ॥ ८२॥ 
राधा-कृष्ण दोनों ने गरिमनिरिगम' स्वर-समूह के साथ, धैवत को अंश 
एवं ग्रह मानकर, आरोहण-अवरोहण में स्वरों का गमकयुक्त प्रयोग कर रमणीयता 
का प्रदर्शन किया और बाद में आल्ाप के तेन तेन” आदि मज्भुलसूचक शब्दों का 
प्रयोग कर अनेक रागों के साथ नाना रसमय गायन और नर्तन का प्रवत्त॑ न 
किया । उसमें परस्पर विजय की अभिलाषा थी। इस लोक में इस तरह का नतंन 
अभूतपूर्व था ॥ ८२ ॥ 
तालावसानसमये करपझ्मकोदन्यासं हरिः प्रियतमोरसि संविधत्ते। 
वामेन पाणिसरसीरुहको रकेण सापि प्रियस्य विनिरस्यति बाहुदण्डस ॥८३॥ 
श्रीकृष्ण ताल समाप्ति के समय कमल के कोश की तरह अपना सुकोमल कर 
प्रियतमा के वक्ष:स्थल पर रख देते हैँ और श्रीराधिका भी अपने कलिकाक्ार 
वाम कर से प्रियतम के भुजदण्ड को हटा देती है ॥ ८३ ॥ 
एवं च वञुचनरहितप्रणयोन्मुखेन, निखिलसुन्दरीहदयदरीह॒दयमतिस- 
हृदयो हृदयोदितमदनमोदामोदातिलालसो&लसो5पि क्षणमपि ताभिर्मण्डल- 
गताभि-राभी रभीरुभि: सार्ध॑ -क्षणमध्यस्थितया संम॑ निःसम॑ तटति ॥ ८४॥ 
इसी प्रकार निष्क्रपट प्रणय के लिए तत्पर, उन सब सुन्दर स्त्रियों की हंदय 
रूप दरी” ( गुफा ) का हरण करने वाले, भावाबेश से युक्त, मन में उदित होने 
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वाले मदनानन्द की सुगन्ध से पूरित, अतिशय हर्ष की लालसा से युक्त श्रीकृष्ण ते 
तीत्र इच्छा कुछ मन्द होने के बावजूद मण्डलस्थ गोपाज्नाओं के साथ क्षणभर 
और फिर मध्यस्थित श्रीराधिका के साथ कुछ समय के लिए अनुपम नृत्य 
किया ॥ ८४॥ : 

एवमाहितवलूयसलय सरसनृत्यविछासेन रुचिरं चिरँ समयं गमयित्वा 
प्रतिव्यक्ति व्यक्तिमापत्स्यमानं पृथक पृथक तरतमभावेन भावेन चाज़्िकेन॑ 
सुकोमलकरकमलकमनीया मलास्य॑ छास्य॑ दिहक्षुरुवाच । ८५ ॥ 

इस प्रकार उस वनितामण्डल में, जिसने लययुक्त सरस नरतंन का विलास 
निर्मित किया हैं, श्रीकृष्ण ने बहुत समय बिताया और बाद में प्रत्यंक का पृथक्‌- 
पृथक और तारतम्य से आज्छिक भावों सहित नृत्य, जिसमें अतिकोमल करों का 
सौन्दर्य प्रतीत हो और निर्मल मुखश्री हो, देखने की इच्छा से कहा ॥ ८५ ॥ 

थये क्षणमघुना विरम्यतां रम्यतां पुनराछोकथिष्ये तदुचितं विश्वमण- 
मिति सर्वासु हिमबाहुकासहिमबालुकासमवेते पुलिनोदरे दरेहितालस्य- 
लस्यमानतया, सलीलमुपविष्टासु तासु तस्मिन्नपि ॥ ८६ ॥ 

हे प्रियतमा गोपियो ! अरे कुछ देर तक अभी सब विश्राम करें, बाद में नतंन 
करेंगे । कुछ देर विश्राम करना उचित है । ऐसा जानकर कर्पूर धूलिका से भरें, 
हिमघवल बालुका से युक्त उस प्राद्भण में कुछ जड़ता आ गयी । श्रीक्ृष्ण-प्रेम से 
आप्लावित वें सव बड़ी लीला के साथ बेठ गयीं और श्रीकृष्ण भी बैठ 
गये ॥ ८६ ॥। 

समयकोविदा विदामग्रणी: सपरिजनवुन्दा वृन्दा वृन्दावनदेवता योग- 
माया च मा याचमाना तस्य च तासां च प्रीतिविशेषमशेषमतिमनोहरं 
मणिमयचषकतिरस्कारिपछाश पलाशपुट्कपटलोपनीतमतिशीतमततिमंधुर- 
फलफलरसकुसुमरसादिकं रसादितमपरिमितमितरानिर्वाह्यमतिरम्य 
ताम्बूलमाल्यानुलेपसहितं हितं तत्समयस्य समुपनिन्यतु: ।॥ ८७ ॥ 

टीका--( पलाशस्य किशुकवृक्षस्थ पलाशपुटकानां दलपुटकानाम्‌ । 
अतिमधुरं फल परिणामों यस्य ताहशं फलरस॑ रसादितरसे: स्वादेरदितम् 
अखण्डितं अतिरस्कृतमित्यर्थ: || ८७ | ) 

समय की अपेक्षा जानन वाली और ज्ञानियों में श्रेष्ठ वृन्दावन की अधिछान्नी 
वुन्दादेवी अपने परिवार सहित और योगमाया लक्ष्मी अभिलाषा से स्वयं आयीं 
और उनको और श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्रिय, अति हृद्य मधुर फलों और फूलों का 
रस, जो अत्यन्त शीतल था, रत्नखचित पात्र को भी तिरस्कृत करने वाले पलाश 
वृक्ष के पत्तों से बनते पात्रों में भरकर दिया । यह रसों के द्वारा अदित (अखण्डित) 
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था और अत्यन्त मधुर था । उन्हें ऐसा रसपान कराया, जो अन्य लछौकिक व्यक्तियों 
को नहीं मिलू सकता । इसके अलावा रमणीय ताम्बूल, पुष्पमाछाएं और अज्भ- 
राग भी अपित किये, जो उस समय के लिए हितकर थे ॥ ८७ ॥ 


तदवलोक्य वयस्यगणे: सहकृतं पुलिनजेमनमनवरतानन्दतुन्दिलेन 
वयस्या जन: सह करिष्यम[णपुलिनजेमनमनसा मनसा विस्मारयतेव तेन 
ताभिः सग्धिवेदग्धिकया कमपि समय॑ गमयितुमारम्भे विधीयमाने, -दिवि 
दिविषदोभाविकौतुकदिहक्षयाक्षयाभिलाषा नापससुपु: नापि सापराधतया 
तत्‌ पुनरहो रहोजेमनं च दद्शुरपितु स्वस्वपटरेव तिरस्करिणीं विस्तार- 
यामासु: ॥ ८८ ॥ 

यह देखकर श्रीकृष्ण ने बालपन में गोपबालकों के साथ किये हुए पुलिन- 
भोजन के सतत वर्तमान आनन्द से पूरित मन से गोपिकाओं के साथ किये जाने 
वाले भोजन की तीत्र इच्छा से मन में मानो स्मृति का विस्मरण करते हुए उन 
स्त्रियों के साथ सहभोजन की चतुराई से कुछ काल्यापन करना शुरू 'किया । उस 
समय स्वगं में देवों ने भाविलीला के मोह के कारण घर लौटना नहीं चाहा'। 
एकान्त सहभोजन देखना अपराघ समझकर उन्होंने उसे देखा भी नहीं और अपने- 
अपने बस्त्रों से पर्दा बनाकर आड़ कर ली ।। ८८ ॥ 


एवमतिकौतुकेन केनचिद्रहसि हसितोपहसितादिता, मदनमद नटन 
तरसा, रसान्तरप्राप्ताविव विर्वाजत ह्लीसंकोचे बलवत्तरतरज़े प्र मानन्द- 
सररस्वात, स्वतिसहजे सह-जेमनं फलफलरसपानकादेविधाय, वनदेवताभि- 
रपिहितादराभिराभिराम्यतः समुपनीतशीतसलिलमाचम्य घन सारसारस्य- 
मुलताम्बूलबवीटिकामितरेतरतरलतरकौतुको पनीयमानामास्वाद्य ॥ ८९ ॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्ण विलक्षण कुतूहल के साथ एकान्‍्त में हास्य-विनोद में. 
मदन के आनन्द द्वारा नृत्य के वेग से, मानो किसी अनिवंचनीय आनन्द में मग्न - 
हो गये हों, लज्जा-संकोच छोड़कर प्रबलतर तरंगों के प्रमानन्द-सागर में सहज ही 
निमग्न थे । फल और फलों के रस, नाना प्रकार के पेय आदि वस्तुओं , का, सह- 
भोजन कर, वनदेवताओं द्वारा रमणीयतापूर्वंक, आदरपूर्वक लाया हुआ शीतल ,जल 
लेकर आचमन किया और कपूंरादि विविध सुगन्धित द्र॒व्यों से सरस बनाये हुए 
ताम्बूल का, जो एक-दूसरे को कुतूहलू से दिया जा रहा था, आस्वादन किया 
॥ ८९ ॥ ' 

तरणितन्यया नययापितेन कुमुदगन्धिना मरुतारुतानि दीर्घीकुर्वता मद- 

कलकलहंससा रसानां मुदुमधुरेण मन्दमुपवीज्यमानोज्ज्यमानोअतिसारस्थेन 
पुनरपि वीरपानानन्तरं कामसंग्रामकलामिव लास्यलीलामारभमाणो 
लीलोपवेशमपहाय सम॒त्तस्थों || ९० || 








७रे 


सूर्यकन्या थमुना ने नीतिपूबवंक भेजा हो, ऐसा रात्रिविकासिश्वेतकुमुदों की 
गन्ध से पूरित, आनन्द से शब्द करने वाले सारस और कलहंस के अव्यक्त मधुर 
स्वर को बढ़ानें वाला मन्द पवन उस ब्रजवनितामण्डल की स्वयं सेवा करता 
हुआ बहने लगा । ओर पुनः वीर॒पान कर कामयुद्ध की प्रत्यक्ष कला की तरह 
लास्यलछीला को आरम्भ करने के विचार से समाज विश्रान्ति का त्याग कर खड़ा 
हो गया ॥ ९० ॥ द 
उत्थाय च | 
पुर्व॑ गानाद्कृत यदहो हन्त तस्यातिरिक्तम् । 
राग वन्‍्या स्वयमथ जगौ दुर्गमंगीतविद्धि: ॥ 
प्राम॑ गान्धारकमुपत्यन्नेष तस्याओनुगाने । 
गायन्यस्ता: पुनरनुययुर्मोरजिक्यादियुक्ता: ॥ ९१ ॥ 
उठकर, ,बासुरी बजाने वाली ने पहले गाये गये गान और राग के अतिरिक्त 
राग स्वयं आरम्भ किया । गीत जानने वालों के लिए भी यह राग बड़ा कष्ट 
साध्य था । फिर भी गाने वाली और मृदंग बजाने वाली स्त्रियाँ गान्धार ग्राम की 
प्रकट करती हुईं उसका अनुगायन करने लगे ॥ ९१ ॥ 
तन्‍त्री कप्ठादि सर्वस्वरमिल्नविधौ चारु सम्पन्नमात्रे । 
पडवतीभूयस्थितानां कनकदलरुचां गायनीनां पुरस्तातू ॥ 
स्थित्वा ताला्वसाने झटिति झणझणत्कारि संगीतविद्यो- 
दगीर्ण धामेव काचिन्नटनरसकलाचार्यवर्ग्याविरासात्‌ || ९२ ॥ 
तन्‍्त्री ( वीणादि ) के स्वर और कण्ठ के स्वर के मेल आदि की प्राथमिर्क 
क्रिया पूर्ण हो जाने पर सुवर्ण पत्र की तरह कान्तिवाली गायक-स्त्रियों के पंर्क्ति 
बनाकर एक श्रेणी में खड़ी हो जाने पर उनके अग्रभाग में खड़ी होकर: ताल की 
समाप्ति पर झट से झण-झण करने वाली मूर्ति रूप संगीत विद्या का मानों प्रकट 


तेज ही है, ऐसी भासने वाली नतंनरस और कला की श्रेष्ठ आचार्या प्रकट 
हुईं ॥ ९२॥ 


अआऊुचचज्जानु कृत्वा पृथुनि कटितटे वाममर्द्धेन्दुमन्यत्‌ । 
व्याकाश पद्मचकोशं मृदुललितमथोन्नोथ कुद्चत्‌ कफोणि ॥ 
क्षीणक्षोणावलग्नं हंसितवलि समुच्छूनवक्षोजभारं | 
 सव्यापसत्य स्खलदलसल्सत्तारकैर्दष्टिपातै: ॥ ९३ ॥ 
शक का 0707 पुन्दरता से दिखाकर, कफोणि ( कुहनीं ै 
उश्वित करती हुईं, मध्यप्रदेश को क्षीण जैसा करती हुईं, पेट की बर्लियी 





७३ 


कक कप ऐसे दैध्यं से वक्ष:स्थल फुलाकर, वांम एवं दक्षिण भाग में स्खलन 
है और मनन्‍्दता के कारण सुशोभित तारकाओं से युक्त दृष्टिपात दोनों 
र करती हुईं खड़ी हो गयीं ॥ 5३ |! 
अज्ेः प्रस्वेदमे्यज्जतुभिरिव नवैरज़मज़ स्पृर्ताड: । 
दुःसाधां नृत्यक्रशड्भिविषमगतिभिदा हेलयोल्लासयन्ती ॥ 
लीलोत्सर्पपसर्पक्रमविधुतक्ु/ सारणाकुआ्ननाभ्याम्‌ | 
के हस्तैहँसास्यमुख्य रभिनयकुशला मन्दमन्द॑ ननर्त्त ॥ ९४ || 
(पक से स्निग्ध लाख की तरह कोमल अपने प्रत्येक अंग को स्पर्श करती हुई; 
५ लिए कठिन विषम गति की विद्या को सहज भाव की लीला से दिखाती 
हुई, लीला से भुजाओं को ऊँचा-तीचा, पा क्रम से फेंकती हुई और हेपाः 
कंत रीमुख आदि हस्तों से अभिनय-कौशल दिखाती हुईं गोपी मन्द-मन्‍्द नाचने 


लगीं ॥ ९७ ।। 
क्षीणक्षीणोंदरमतिशयस्फारवक्षीजभा 7: । 
पा्िणिद्नन्द्रोपरिपरिलुठदेंणि शाम्यद्वलीकम || 
पुष्ठे भुग्ना व्यजयत करो धुन्वती तालमोश्त | 
स्मारं सज्जीकृ उचाम्पक व्युत्कमेंण | *' ॥ 
धंतष को भी जीत लिया, 


हे नतंकी ने नतंन के समय सुवर्णचम्पकमय मदन के धनु 

ऐसा छगता था कि पे८ अति #श किया गया है और उत्फुल्ल होते के कारण स्तन 

का बह वेट की जिवणो गए शारा हा एडी पर झू 
ल-प्रदान में कर-कमलों 

नुष की तरह 


रही है और पृष्ठ भाग में परर्णतया बक्र होकर ते 

हिलाती हैं, इस प्रकार सज्ज नर्तकी मदन के चम्पकमय थ॑ 

थी, मानो उस धनुष को भी उसने जीत लिया हैं ॥| ९५ || 
सा जातुभ्यां क्षितितलमवष्टभ्य विस्फार्य बाहू | 

«. लोलहारावंत॑ सम ॥्‌ 


वक्‍त्रामोदर्श्रमर्दलिकुर्ल 2 
त्तेज: परिधि झणितालडकति जुधू 
रा : चक्रिकेव ॥ %९ || 


बेगक्षिप्ता कुंसुमधर्ुत 45/0 ०) 
जानु को जमीन पर रखेंके- बाद गो ता 
मख की सुगन्य से भंवर के चारों ओर 
हे थे ओर 


रण करते लगी, उस समय न ५ 
गमते थे, आभषणों का हणकार हो रहा था, गले के हा हिल रह 
तेज का तप्त्क चारों ओर फेल रहा था ( उसमें भ्ँवरों की नो हा 
की अरुणकान्ति, शरीर के अबयवों की गौर कान्ति ( पीताएण /॥ हीरों 4३४ 
कान्ति झलक रही थी ) और इनके तेजोवलय अमन के वार 


बेंग ४ & 
थ्‌ कि "अ ४ ल्‍्5 दर ॥ 
। जैसे कामदेव का सुवर्णमय चर्म ही धूम रहा है | | $ 


क्र 
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परादाज्ूल्यावरूम्ब्य. क्षितितलूमलरूघुस्फारवक्षोजजानु: | 
पा््णिद्न्द्रोपविष्टा छ्सितवलि नमन्‍नीवि विस्तीर्णवक्षाः ॥ 
अज्जुष्ठो बद्धमुष्ट्यो: कुचभुवि करयोरन्यस्थ तालानुकृत्या-। 
लज्भारान्‌ कृजयन्ती गर्दात तथ तथे थैतथे थे तथेति ॥९७॥ 
पादाज्भुलियों से जमीन पर बैठकर जिसका विस्तीर्ण कुचमण्डल अधिक विस्तृत 
| और जानु की भाजपूर्ण स्थिति है, जो अपनी दोनों एडियों पर बैठी हैं, 


ववास पूरण के कारण जिसकी त्रिवली लुप्त हुई है, जिसकी नीवि ( फुफुती; साड़ी: 


का वह भाग जो पेट के नीचे डोरे से बँघा रहता हैं ) शिथिल हो गयी हैं, वद्ध 
मुष्टि करके जिसके दोनों अंगुष्ठ स्तनतट पर रखे हुए हैं, ऐसी वह ताल का अतु- 
करण कर अलद्धारों से ध्वनि निकालती हुई मुख से 'तथ तथ थे तथ थैतथ” आदि 
पाठाक्ष र बोल रही हैं ॥ ९७ ॥ 


युक्‍्तानां कण्ठतन्त्रीचय सुषिरघनानद्धवाद्येकतायाम्‌ । 
पद्चात्‌ सख्यंसराजद्भुजलतमदती चारुताम्बूलवीटीमू ॥ 
अ्रद्यन्मञ्जी रबन्धे प्रणयिपरिजनोपात्तपादा समनन्‍्ताद । 
अश्जल्या वीज्यमाना इवसित्चलकुचासा विशश्रवाम रामा ॥९%८॥ 


नतंन समाप्त होने के बाद मण्डल से अचानक लुप्त होकर कण्ठस्वर और 
चतुविध वाद्य के स्वर को मिलाने में व्यग्न मण्डलो के पीछे बंठकर उस रमणी ने 
विश्राम किया । उसकी भजलता सखी के स्कनन्‍्ध पर विराजमान हूँ, वह सुन्दर 
ताम्बूल की चव॑ण कर रही है, ढीले हुए नूपुरों को बाँधने के लिए प्रेमास्पद परि- 
जनों के हाथ में उसके चरण हैं, अश्चलों से उस पर वायु झेला जा रहा है और 
इवासोच्छृवास से उसके कुचमण्डल के बस्त्र हिंल रहे हैँ ॥॥ ९८ ॥। 


. विश्वम्य च क्षणं पुनर्गायन्‍्यादिषु, गीतान्तरावतारमेलनालापलालित्य॑ 
सम्पादयन्तीषु प्रविद्य, अभिरूपज्येष्ठा, ज्येष्ठामदनगर्वतर्जनी तर्जनी भुव- 
नसौरूप्यसारमध्यमा मध्यमा रतिमदताभिकाउनामिका वैचित्र्ये कनिष्ठा 
कनिष्ठा चेति छलितकरशाखामधुरिमा ॥ ९९ ॥ 

क्षण मात्र विश्राम करने के बाद पुनः गाने-बजाने वाली, दूसरे गीत के 
आहाप का सुन्दरता के साथ दर्शन कराने में रत उस मण्डली के बीच आकर 
वेदुष्य में सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठाज़ुलि ( अज्भुछ ), मदन के गव का तन करने वाली 
(फटकारने वाली) तर्जनी, त्रिभुवन के श्रेष्ठ सौन्दयं के सार में विशेष शोभा वाली 
मंध्यमा रति के मद को नीचा कर देने वाली अनामिका, वैचित्र्य में अद्वितीय 
कनिष्ठिका आदि अद्भुलियों के सौन्दर्य की धनी ॥ ९९॥ 








कराभ्यां कराभ्यां दशितगीतपदार्था पदार्थावलीव | मनो- 
भवस्य च निनतिषा परं कुर्वती वनतितुमारेभे | १०० ॥ 
उस गोपी ने अपने दोनों हाथों से गाने के भावार्थ को दिखाते हुए प्रत्यक्ष 
मदन के मन में नाचने की तीत्र इच्छा जाग्रत करती हुई इस भ्रकार नृत्य करता 
आरम्भ किया, मानो मदन के सर्व पदार्थों की पंक्ति हो ॥ १०० ।। 
तिर्यकक्ृत्योन्नमितनमित्तस्फारवक्षोरुहस्फिगू । 
झंकुर्वस्डि: कनकवल्यैधघुन्चती पारशणिपओे ॥ 
तत्ता तत्थे त्तेकिडतिकिथे तालमुत्थापयन्ती । 
पर्यायेणोत्क्षिपति सुदती जानुनी दोर्लते च ॥ १०१॥ 
नर्तन के समय अपने स्तनमण्डल और नितम्ब को तिरछे, ऊंचे और नीचे 
करती हुई, पाणिपझों को सुवर्णमय कद्धुणों की झंकार के साथ नचाती हुई, तत्ता, . 
तत्थे, तिकिड़, तिकिथ आदि तालस्वरूप को प्रकाशित करती हुई वह सुन्दर दाँत 
वाली क्रमशः जानुओं और बाहुलताओं को ऊंचा फेंक रही है ॥ १०१ ॥ 
ऊर्ध्वोध्व भ्रमिभिरुपयुपयुदीर्णे : । 
गौरिम्णां परिधिभिरलललास गौरी | 
गायन्यादिक नलिनीवनादिवोच्चे: । 
वात्याभिः किमपि धुता परागराजी ॥ १०२॥ 
ऊँचा या ऊपर से भी ऊपर ही ( हस्तों के ) भ्रमण के कारण गौरवर्ण का 
जो वतुंल निर्मित हुआ, उससे वह गोरी रमणी शोभायमान हुई | ऐसा लगता है 
मानो गाने वाली स्त्रियाँ नलिनी ( कमलिनी ) का वन है और जोर से बहने 
बाली वायु ने उन कमलिनियों के परागसमूह को आकाश में फैला दिया हैं। 
( हिलते हुए कमर सदुश हाथ आरक्त होने के कारण लालवर्ण के परागों के सदुश 
: दिखायी देते हैं । )॥| १०२ ॥ 
तेजोवल्लीमिव तनुलतामन्तरिक्षे दधाना ( धुनाना ) | 
सेयं नानागतिमतितरां दुष्करां व्याततान ॥ 
नेदं शिक्षा प्रकटनमहो किन्तु लावण्यदेव्या: । 
पादावस्या भुवि न पततः केवर्ू हेलयेव । 
किश्च । विद्युदृवल्ली यदि चिरतरस्थेयसी निष्पयोदा । 
हस्तप्राप्या मुदुलमरुता त्तादृश धूयमाना ॥। 
तालोल्लासध्वेननमुखरा जायते देवयोगात्‌ । 
तहर्यवासौ नटनविदुषी सोपमत्वं बिर्भाति ॥ १०३ ॥ 
यह नर्तकी तेजोममी लता की तरह अपनी देहरूपी लता को आकाश में हीं 
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धारण कर ( कम्पित कर ) नत॑ंन की अतिशय दृष्कर, कठिन नाना प्रकार की 
गतियाँ प्रदर्शित कर रही है । यह कोई नतंन-शिक्षा का प्रदर्शन नहीं, किन्तु 
सौन्दर्य देवता का चरणदन्द्र है, जो भूमि पर है ही नहीं, केवल लीला के कारण 
क्‍ कभी-कभी भूमि को स्पर्श करता है। और-- 





: यदि बिजली निरभ्न आकाश में शाइवत रहनेवाली हो, और उसे हाथ से 
पकड़ा जाता हो और मन्द वायु से उसी तरह हिलती हो ( जैसा कि नतंन शास्त्र 
में कहा गया है ) और ताल के अनुप्तार वह शब्द निकालने में समर्थ हो, ऐसा 
यदि दैवयोगं से सम्भव हो, तो इस नर्तन-विदुषी के लिए यह उपमा हो सकती 
हैं, अन्यथा वह गोपी निरुपम, अनुपमेय है ॥। १०३ ॥ 

नतित्वे' लघुलघुपदं॑ दोलयन्ती नितान्‍्तम्‌ । 
तालोपान्ते कुचभरधुरा दुर्वह पूृर्वकायम्‌ ॥ 
वात्यावरतेरिव कमलिनी हन्त हा हन्त मध्ये । 
ना माभूदिति परिजने: सव्यथ्थं सा शशड्के | १०७४ ॥ 





| 

क्‍ दृत गति से हिलनेवाले पैरों से नृत्य करती हुई तालसमाप्ति के समय स्तनभार 
क्‍ को धारण करने में कठिनाई से वह शरीर के पृर्वभाग को दोलायमान करती है । 
द उस समय उसके आप्तजन इस भीति से शंकाभरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं कि 
झंझावात्‌ के झोकों से हिलनेवाली कमलिनी की तरह वह कहीं टूट न जाय । १०४ । 


एवं लघुगुरुप्लतद्ुतद्गतार्धद्रतपादभेदेन तालसमं चरणकमलं चालयन्ती 


नटनकौतुकाकुला पुछाकोटिविवरवरकतककलापनिकरेषु, लघ्वादिक्रमेण 


निनदत्सु कदाचित्सर्वेषामेव कदाचित कियताम्रेव कदाचिद्‌ द्वित्राणामेव 


कदाचिन्नकस्यापि निनदो यथा भवति तथा नृत्यन्ती, साधुसाध्विति प्रीय- 
धर कृष्णेनराधया च परिरेमे, वियति गये सर्वेषामप्सर: सदसां स्वः 
पदों च विस्मयः स्मयवान्‌ बभूव ॥ १०५ ॥ 

| इस प्रकार लघु, गुरु, प्ल्त, 


रे हैत, द्ुताध, द्रतपाद भेद से ताल के अनुसार 
चरण कमलों को हिलाती हुई, न 


है तंन के कृतृहल्ल में मग्त होकर वह गोपी आशभ्ृषणों 
के बीच में ब्रिठायी हुई किकिणियों में से कभी सब से, कभी कुछ से, कभी सिर्फ 
दो-तोन से और कभी एक से भी नहीं, इस प्रकार शब्द निकालते हुए उनके 
38७ अंगविक्षेप से नृत्य करती थी । उस समय राधा-कृष्ण के मुख से प्रसन्नता 
के कारण वाह-वाह' शब्द निकल रहे थे और वे दोनों गोपी को आलिज्भुन है 
हे और देवसमाज में सबको अतिशय आइचर्य 
हुआ।॥ १०५ ॥ 


व प्रत्येकमेव पृत्यमालोक्य उन: सकलाभि: कलाप्ि: परीतः सकला- 
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भिरेव ताभिः सह प्रकीर्णनटनक्रममारभमार्ग: सरसतर तर्ाज़ितमानसो 

पृत्यति नर्तवयति गायति ग पयतिस्मेत्यायामितरी यरामितरीं तिमेषमात्रमिव 

यापयन्‌ क्रीडति सम ततः प्रकीर्णक नृत्य कदाचिदेकीभूय कदाचिन्मण्डलीभूय 

कैदाचिदेकेकश: कदाचित्संभूय च नृत्यन्तीनां गायन्तीनां च तासां काचि- 

त्कृष्णेन सम॑ सह गार्यात नृत्यति सम च | 

ततः | सहनर्ततगानतत्परा श्रमजालस्थ बुरः विग्रहा | 

इलथमानकुर्चांशुका हरेः पुथुमं से भुजया समग्रहीत्‌ || १०९॥ 

उन सभी 


इस प्रकार प्रत्येक का नृत्य देखकर सर्वकलानिपुण भगत्रान्‌ तेउ 
है आनन्द से पूर्ण अन्त :करण से 


रमणियों के साथ सम्मिश्र नर्तत आरम्भ किया, / 08 
रात्रि को तिरमेष मारते में बिताने वाले 


गाचते-नचाते हुए, गाते-गवाते हुए उक्त दीर्च 

श्रीकृष्ण ने नृत्यक्रीड़ा की । उसके बाद सम्मिश्र नृत्य में कभी सब एक होकर, 
केभी मण्डलाकार होकर, कभी एकाकी।, कभी मिलकर ताचती-गाती हुई उन रमः 
णियों में से किसी ने कृष्ण के साथ नृत्य-गात में मग्त होकर अपने रसमय दरीर 
से, जिसके स्तन से वस्त्र गिर गया हैं उनके परिपुष्ठ स्कन्त देश को ग्रह 


किया ॥ १०६ ॥ 
नतदच | तमालस्म आर दाखेव पवन- | 
क्लमात्‌ खिन्ना हैमी अततिरिवसाओ्शोभत भूराय | 
वपष्मत्या. रव्या लूसदलसभावोपहंतया । 
परिष्वक्तो मर्त: समघटत थूद्धार ३4 सा॥ ०७॥। 
के वायु के झोंकों से ब्लान्त वृक्षशाखा तमालवृक्ष पर ९088 हम 2 
भायमान लगती हें, उसी प्रकार सु र्ण लता की गोपी प्रतिभ रे मर 


रे रति ने मूर्त रूप धारण कर. विर््वित्‌ मन्दता से व्याप्त हो 
'ज्भार रस को ही आलिज्ुन दिया हो || १०७ ॥ 
री रमान्दी लता । 


काचित्कूजितकाश्िर्कि' दूणिरणतम है ताअलेनापि च 
हारेण श्रवणोत्पर्लन ललिता ह व 00 आन 
कृष्णांसे क्ृतवामबाहुलतया लीलाविलासालस : ! 
गायन्ती नर्टति स्मतामतुनटच कुष्णस्तदेवाजगों गौ 
| 

क़ृष्णस्य पीतवसना्वलए ३ 

वासेन पंओ ललितिन | धुत्वा | 

“पपसर्पमपीहमीनों 

शसवत अर" ने तमपि नर्तमतीर 700७४ 

नृत् र( ; हट करती हुई, कर्णकु । 

मेखला की किकिणियों और नृप सेमवु ५७४७ 


हर 


| 


, _ डी 8“ 
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दोलायमान हार, सुकोमल रेशमी सुकोमल व्त्त्रों से सुशोभित गोपी अपनी भुज- 
लता को क्ृण्ण के स्कन्ध पर रखकर, अनेक लीलाविलासों में मग्न होकर गाती 
हुई नाचती हैं । उसका अनुकरण कर श्रीकृष्ण उसी प्रकार नाचते और गाते हैं । 
कमल के सदृश नेत्रवाली कोई गोपी अपने वाम करकमल से श्रीकृष्ण के पीताम्बर 
का आँचल पकड़ कर बहुत देर तक आगे-पीछे नर्तन गति दिखाने की इच्छा से 
नाचती हैँ और श्रीकृष्ण को भी नचाती है ॥ १०८ ॥ 
काचित्तु--क्ृष्णप्रणीतमुरछीकलगानरीत्या.। 

हेलावशैन लयतालसमं॑ नटठन्ती ॥ 

लीलाकृतं स्खलनमस्य दुशा5$क्षिपन्ती । 

स्व॑ तालभज्भमथ संवर याम्बभूव ॥ १०९ ॥ 


श्रीकृष्ण की मुरली के गान के अनुसार सहजभाव से लयताल के अनुरूप 


नाचने वाली कोई गोपी लीलावश जानबूझकर किये हुए श्रीकृष्ण के स्खलन 
( तालभद्भ ) को देखकर दृष्टि से ही उसका निषेध करती हुई, अपने ताल को 
भग्न होने से बचा लेती है ॥॥ १०९ ॥ 

काश्िद्वीणां मधुरमुदुल वादयन्तीं सलीलम । 

गाय॑ गाय॑ हरितमत्तिमुदा सस्मय॑ नर्तयन्तीम ॥। 

नान्‍्यर्गम्यां गतिमथ चलन कौतुकादेव वाद्य- | 

अ्रंशे संभालन बहुतर व्यग्रचित्तां चकार || ११० ॥ 

कोई गोपी वीणा को सौम्य एवं मधुर ढंग से, लीला से बजाकर बड़े आनन्द 

से श्रीकृष्ण को नचाती है । उस समय श्रीकृष्ण अच्यों के लिए जानने में अति 
कठिन गतियाँ दिखाते हुए कुतृहल के साथ इस तात्पययें से नाचते हैं कि गोपी 
अपना वाद्य बजाने में भूल करे और वादन में गलती न हो, इसलिए उसे बहुत 
व्यय, सावधान रहना पड़ता है ॥ ११० ॥ 


श्लिष्यति काञ्नन चुम्बति काञ्न कस्याइ्चनाधरं 
नृत्यन्तेवहि कृष्णो रमयाज्ञक्रे वध्‌रखिला:।| 
आसीन्‍्न सा तत्र ननरत नो या नृत्यं च तन्‍्नो यदकृष्णहृष्ट प्‌ । 


कृष्णस्थ दृष्टित्च नसा न यस्यामेकेकश: इलेषणचुम्बनादि ॥ १११ ॥ 


पिबति। 


जिसने नहीं 65 उस मण्डल में ऐसी कोई रमणी नहीं थी 


0700 ६" ( 


डँ १ 
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ततश्च मकतावलीमिव जुगुम्फ ललाटमले । 
धर्माड्रान्‌ सहचरीव समस्तमजम | 


साध्वीकपीतिरिव पालसयाश्वकार | 
श्रयमापुपोष ॥ १६४९ | 


नृत्य से श्रान्त हरिण नेत्रवाली स्त्रियों के भालप्रदेश पर मौत्तिकेमाटा क़ी 
जैसे किसी सखी ने मुक्तामाला 


भाँति जो 
हे शो भायमान पसीने के बिन्दु उभर आय 
णु के 
बा करायी हो; और 'उस थ्रान्ति के कारण उत रमणियों में मंदिराप्रान से आने 
जड़ता की सृष्टि हुई, जिससे वे सुन्दरियाँ अधिक शोभने लगीं ॥ ११२ ॥ 


ततदच । दाना दोयग्म॑ पार्द्व विलसतों | 
हरेलीलालस्यदर्कत तनुवल्ली विवलनाम्‌ | 


| 
थ्रव॑ सौभाग्यातों अस्मसहमानेव कमा | ५५% 
क्षणं विश्वामाय व्यर्चित द्ितरस्योपरि वर्ध ॥११३॥ 
किसी गोपी ने निकट ही. खड़े 


नत॑नलीला से आयी हुईं जड़ता के कारण ० > 
ों रखकर अपके द 


रण 
भगवान श्रीकृष्ण के अंस ( कन्प ) प्र अपनी दोनो 
री किसी गोपी ने जैसे इस पंस्‍म 


शरीर 
को का मोटन किया ( अँगड़ाई ली )॥5 
ग्यका भार ही सहन नह ए्‌ भर विश्वाम के लिए उस भा: 


अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के ऊपर छोड़ दिया | ५३५४ 

हर कप न काम कापि गाय तेवमाना मालाधिकय व द विन 
श्रमेण श्रमेण विलर्लिता आय मु लिप्तमही 
न्यस्तं र॒त्नदण्डमिव भुजद॒ण्ड लसत्यरिमिलमलय या ल्राय तंद॑तु- 
भहोत्पलसौर भरभसं स्वभावतों तोषतरज 0000 8 

छोमलोमहर्षोत्कर्षोत्कमनाइ्वुम्बनेनो बती ॥ ११ थे 
प्दिरा से. मेंत्त 
वहाँ कोई एक गोपी अधि गीन्सी है रही है हो गयी। श्री 
करनेवाले परिश्रम तना शोभा: 


| से / और लावण्यातिशय निर्माण * 
का से. उस गोपी के स्क्ध अपना कर 4 नस 
पा मानों र॒त्ममय दंष्ड हो! अम्ल मल 3 नि भी 0 ! 
हा हुआ था और उसमें से बड़े कर 
थ को उस गोपी ने आतन्द,. पति (दि अनेक भावी लन्‍्दजन्य मां से 

परत लिया और उससे वर है 

त उत्कण्ठा के साथ हाथ की आर उस्थलास्य यचल 
... क्ृष्णो5पि कस्यावचत्त पानायामर्वर्त्यी ) अविताहस्यलस्यमारतग 

पणिकुण्डलताण्डवर्षा' तितिगण्ड 
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गण्ड निधाय वर्तमानाया मानायामवत्या वदनचन्द्रमसमसमोध्वमालक्य, 
चिबुकमुन्नमय्य, मधुमधुरिमधरेष्घरे ताम्बूछर्चावतं विलन्द्रचन्द्राननो 
विततार ॥ ११५॥। 


श्रीकृष्ण के कपोलू आलस्य और लास्य दोनों के कारण शोभायुक्त छूग रहे थे 
और रत्नजड़ित एवं नतंन से हिलने वाले कुण्डलों और उनके ताण्डव का प्रति- 
बिम्ब कपोलस्थ ल पर पड़ रहा था। ऐसे कपोल पर परिश्रम से प्राप्त जड़ता के 
कारण सुशोभित अतिमानवती गोपी ने अपना गण्डस्थल रखा था। श्रीकृष्ण ने भी 
इस मानवती गोपी के मुखचन्द्र को उसकी ठोडी ऊपर उठाकर टेड़ी नजर से 
देखा और मधुर रस के माधुयं को धारण करने वाले उसके अघर में पूर्णचन्द्र की 
तरह अपने मुख से चर्वंण किया हुआ ताम्ब॒ल दे दिया ॥ ११५ ॥। 

काचन सौभगभगवत्तापरिमलानटन्ती, नटन्ती गायन्ती, श्रान्ता श्रान्ता- 


भिरामा रामा-- 
दीर्घोच्छवासप्रचछसिचये. हारहिल्लो ललीलम्‌ । 
हेलां बिअरत्युरसि कुचयोः क्ृष्णपाणि न्यधत्त ॥ 
नावप्येकाम्बर्हपिहित स्वर्णकुम्भाविवास्ताम्‌ । 
अत्यासत्तें: फलमिदमहो यन्‍न पार्थक्यमेति ॥११६॥ 


अपने परम सौभाग्य रूप ऐश्व्यं की ख्याति से नर्तन करती हुई, गायन 
करती हुईं म्लान, श्रान्त होने से और भी सुन्दर दिखने वाली रमणी ने-- 

जिसके वस्त्र का आँचल इ्वासोच्छवास के कारण हिल रहा है, सानो उसके 
वक्ष:स्थल का हार ही हिल रहा है, अपने दोनों स्तनों पर श्रौकृष्ण का एक हाथ 
अपने हाथ से पकड़कर रखा । उस समय वे दोनों स्तन कमल से ढके हुए स्वर्ण- 
_ क्रुम्भ की तरह दिखायी देने लगे । अत्यासत्ति ( अति निकट होने ) का यही 
फल होताः हैं कि वे कभी अलग नहीं होते ( उसके दोनों स्तन अभी पुष्ट होने से 
परस्पर सटे हुए थे ) ॥ ११६ ॥। 


एवं तासां श्रमजलकण क्लिन्न कर्णोत्पलानाम्‌ । 
मान्य याते कुबवलूयहां नुृत्यवेगे क्रमेण ॥ 
तृष्णीकत्व॑ ययुरथ॒ मणीकिद्धिणी नुूपुराद्या । 
मनन्‍्ये तेषाममपि समजनि श्रेयसी शान्ति बाधा ॥ ११७॥। 
( श्रेयसली 5-5 अत्यधिका ) 


इस प्रकार नतंन करते-करते परिश्रम के कारण पसीना आ गया और उसके 
कणों से कान के कमल, कर्णफूल म्लान हो गये । और धीरे-धीरे उनके नाचने 


है. 


3७ पे 


| १ 


का जोश कम हो गया ।॥ नूपुरों, रत्नमणियों, किड्डिणियों ने आवाज करना बन्द 
कर दिया, मानो उन्हें भी नतंन से अतिशय पीड़ा होने लगी ॥ ११७ ॥ 
तथापि तेषां मन्द-मन्द कलकोमल झड्भूार काकलिकया सविश्रमशभ्रम- 
णेतत गानेन च, सचमत्कारं काइचन क्रृष्णेन सम॑ ननृतु:॥ ११८ ॥ 
तथापि उनमें से कुछ गोपियों ने मन्द-मन्द अव्यक्त मधुर सुक्ष्म ध्वनिशझड्भार 
करती हुईं, विछास के साथ घूमती हुईं, गाते-गाते अति चमत्कारपुर्ण नत॑न 
श्रीकृष्ण के साथ किया ॥। ११८ ॥। 
आयामवती यामवती सा वरं व्यरंसीतू, न पुनरासां रासान्तरज्भ 
तरज्लीला इति स्थिते ॥ ११९॥ 
बड़ी लम्बी रात्रि समाप्त हो गयी, किन्तु इन सब गोपियों की रासछीला की 
अनेक अन्तरंग लीलाएँ और तरंगें समाप्त नहीं हुईं ॥ ११९॥ 
आइलेषाधरपानचुम्बनरसालापस्मितालोकनेः .। 
आसां रासविलासकोतुकजुषां यूथे: सयूथाधिपेः॥ 
स्वच्छायावलिभिः स्वचेष्टितकलानेपुण्य भाग्भियथा । 
बाल: श्री रमणोत्तमोष5्प्यरमत प्रेम्णा स मुग्धो हरि: ॥ १२० ॥ 
आलिज्ुन, अधरपान, चुम्बन और रसमय वार्तालाप, हास्ययुक्त कटाक्ष आदि 
विशेष रासकीड़ा-कौतुकों को अनुभव करनेवाले उस्त स्त्री-समृह और उनके मुख्य 
यूथाधिपों के साथ श्रीकृष्ण रमारमण होते हुए भी प्रम से विशुद्ध बालसुलभ भाव 
से रमण कर रहे थे, जैसे बालक अपनी चेष्टाओं, कलाओं से बनी छायाओं के 


. साथ खेलता हैं ॥ १२० ॥ 


( रेमे रमेशो त्रजसुन्दरीभियंथार्भक: स्वप्रतिविम्व विश्व: ॥ 
द इति मूलानुसारम्‌ । 
आनन्दिनीभिः स्व दक्तिभिरेव रममाणो हरिः स्वच्छायाभिर्बालक इव इंल्यु: 
त्प्रेक्ष्यते । 
यहाँ यह बात समझने योग्य है कि ये समस्त गोपियाँ श्रीकृष्ण की स्वेडप: 
भूत शक्तिस्वरूपा हैं । ) ह 
कृष्णा ज्भस ज्भसुखमग्नधियस्तदिच्छा । 
स्रोतोनिवेशितनूलतिका मृगाक्ष्यः । 
नेवाम्बराणि कुचकश्चुलिकाइच केद- | 
पाशांशच हन्त विविदुः स्खलितानि तानि ॥ १२१ ॥ 
श्रीकृष्ण के अद्भालिज्भन-सुख में मगत होते वाली उन हरिणनयना गोपियों 
को श्रीकृष्ण के इच्छा रूप प्रवाह में अपनी तनुलता को छोड़ देसे से अपने वस्त्रों 
६ 
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चोली, केशपाश आदि का भी भान नहीं था और नतंन की गलतियाँ भी ध्यान 
में नहीं आती थीं || १२१ ॥ । 

एवं विहरतो हरतो निखिलभुवनवनजाक्षीणां मनांसि तस्यथ निखिल 
सौभगवतो भगवतो ब्रजराजपुत्रस्य विक्रीडितमीडितमीश्वरेरपि समालोक्ग्र 
दिवि दिविषद्वध्वो मुमुहुर्मुहरहोरहो निरुपमद्धिकरणकरणरणकपरा- 


- हतधियः समनोरथावताराणां ताराणां ततयश्च हरि हरि हरिणाद्धरी$पि 


रासारम्भमा रभ्य गतिवेक्लव्येत निष्पन्द एवाभवदतएवोचितमायामिनी 
यामिनीति ॥ १२२ ॥ 


इस प्रकार त्रिभुवन की सुन्दरियों का मन हरण करने वाले, सववंसोभाग्य- 
शाली, षडैदवर्य परिपूर्ण गोकुलाधीश्वर नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण रास-क्रीड़ा करते हैं, 
देखकर देवों ने भी इस क्रीड़ा की प्रशंसा, स्तुति की और आकाश में विद्य मान 
देवाड़नाएं विमोहित हुईं । आइचय की बात यह है. कि अनेक मनोरथों से युक्त 
तारकाओं की श्रेणी और चन्द्र भी उस रास के आरम्भ से गतिहीन हो गये 
(विचरण करना भूल गये), इसीलिए वह रात्रि अति लम्बी हो गयी ॥ १२२ ॥ 
ततदच । यावत्यो था मदनमदतः सुश्रुवो रागवत्यः। | 
श्रीकृष्णेण स्वयमषि तथा तावता रागिणेव ॥ 
सम्पूर्णार्धा: प्रतिजनमहो कारयामासिरे ताः:। 
मर्यादा हि प्रणयरहसां सैव सन्नायकस्य ॥ १२३॥। 
छस रासमण्डल में मदन के मद से सुन्दर भों वाली जितनी भी गोपियाँ थीं, 
बे प्रेममग्त हो गयीं , स्वयं श्रीकृष्ण ने उतने ही प्रेम से उत्त सब रर्माणयों के. 
६ प्रत्येक कुल्न में पृथक्‌ पृथक्‌ ) अभिलाषा पूर्ण की । अच्छे, श्रेष्ठ नायक » 
एकान्त प्रणय की यही मर्यादा होती हैं ॥ १२३ ॥ 
श्रान्तानां रमणकलाशिर ड्भ नानां । 
. _ स्वेदाम्भ: स्मितसुभगान्मुखेन्दुबिम्बातू ॥| 
प्रमाद्र: करकमलेत कोमलेन । 
प्रत्येक हरिर्पसारयाश्वकार | 
स्पर्शन पाणिकमलस्थ पुनः प्रकामम । 
स्विद्यत्सु॒वकत्रकमलेषु मुगेक्षणानाम्‌ ॥ 
स्वेदापनोद कुशलो यदि नेष आसीत | 
ता एव चेलशकलेम॑मुजुर्मुखाति ॥ १२४ ॥ 


“ श्रीकृष्ण के साथ रतिक्रीड़ा से श्रान्‍्त होने के कारण उन गोपियों के मु 


ख्पी । चन्द्र गले ल निकलते वि कान 7 
पी चन्द्रबिम्ब से पसीने का ज् निकलने लगा । हसने या मन्द मुस स 
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पे उस समय बहुत ही सुन्दर दिखा देता था। श्रीकृष्ण ने प्रेस 
कर अपने कोमछ कर से प्रत्यक गोपी का स्वेद-जल पोंछ दिया । लेकिन 
श्रीकृष्ण के करकमल के स्पर्श से हरिणाक्षी स्त्रियों के मखकमल से फिर भी 
पसोना निकलने लगा । उस समय पसीना ६7 करने में अपने को संमेथ्र नः पाकर 
श्रीकृष्ण ने ही वस्त्र के टुकड़े से पसीना पोंछ दिया ॥। १२४ ॥। 


लावण्यसारसरसानि विलासलास्प 
वेदर्ध्यमग्धमधुराणि तदीहितानि ॥| 


कारुण्धमात्र पिशनानिं जगु सुगीत । 
बन्धेन ता निज निजप्रतिभाकृतैन ॥। २५ || 


भोकृष्ण: के. मत के भाव उनके सौन्दर्य के मे भरे हैं, नातों विलास 


कक के पाण्डित्य के कारण अति सुन्दर है, और के प्रति दयाभा: 
* गीतों ग़त करते हैं, उन्हीं भावों को गोपियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुसार 
किया ॥ १२५ |! 


में बाँघधकर उनका गान करता शुरू 


एवं श्रमहतीरतिमहती रतिकलाकलापजनिता तिता ता आम 
सलिललीलया लया कारयित॑ ताभिः क्षिप्रमदाभिः 'प्रम- 
रा सम॑ समनन्‍्ततों मद मधु रक्षिभि्मधुकरगायक: सह गायत्तीभि- 
कुमुदकमलाकमलाकरबन्धुर्तन गैधारा || १२९ || 
धाराधरमहसा महसाननदेत वैन (विरपुलिनलेलाविल्सत्करेंणुन का 
: सह मदकलकलभेनेव समवजगांहें ॥ * *2 ॥ > 
इस प्रकार अति परिश्रम से को है को व 
श्रम का आघात छंगा, रति-कटी करने की इच्छा जाग्रत हैंई । अति 


वाली उन मानवती स्त्रियों के चारों ओर ६ गा 2 आम कन्या यंमुनाजी 
| उनके साथ गोपिकाओं को लैंकेर मेघद्याम “ हट 0 का 
फेर दम प्रवेश किया, जैसे उस उत्सव है डे आनतद ते 8 # जम 
पूलि से व्याप्त शरीर वाली हस्तिनियाँ के बच्चे के सी. 
है ॥ १२७ ॥ 
ततर्च ! बक्त्रैरम्भोरुहवर नं दो्लताभिमृणाली 
श्रेणिवक्षौरहंकलशकसवक नी ॥ कर ॥ 
गत्या हंसीततिरतितरां हैं? वधू 
भास्वत्कन्यासलिल लम्ब 
उसे गोपियों ने ' 45/820, सूर्यकत्या जमुता के 7” 3 
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सड्चार करते समय अपने वदनों से सुन्दर कमलों के वन को, अपनी बाहुलताओं से 
कमलिनीश्रेणी को, अपने स्तनकलझशों से चकवाक पक्षियों को और गति से हँस- 
समूह ( हंसी समूह ) को जीत लिया । यमुना जलू की गति को भी जीत 
लिया ॥ १२८ ॥ 
वक्‍त्रे: स्वर्णलरोजमण्डलमयं नीरोपरिष्टान्नप्ो । 
वक्षोजेम॑दचक्रवार्कमिथुनश्रेणीजुषोवीचय | 
दोभिश्चारुमुणालवल्लिवलिता आपस्तदासन्‌ वध- 
वृन्दे गच्छतिचित्रभानुदुहितुस्तत्कुक्षिदध्न॑ जलूम ॥ १२५ ॥। 
उस वनितामण्डल ने जिस समय चित्रभानुदुहिता ( सूययंकन्या ) यमुना में 
प्रवेश किया, उस समय उनकी कुक्षि तक ही जल था। उनके सुन्दर मुखों से 
सम्पूर्ण आकाश सुवर्णमय कमलों से व्याप्त हो गया, यानी उन्होंने इस आकाश 
भाग को जीत लिया, अपने स्तनों से मत्त चक्रवाक पक्षियों की पंक्ति से विराज- 
मान तरंगों को जीत लिया, हस्तों से सुन्दर कमलतन्तुओं को जीत लिया यानी 
बमुना का जल भुजलताओं से सुन्दर, मृणाल की लताओं से युक्त हो गया 
॥% २३९ ३।॥ 
ततदच । लब्ध्वा तासां तनुपरिमलान्‌ पश्मिनीः प्रोज्ञय भडझे 
अभ्युद्यातेस्तरणितनयवादरादुज्जगाम ॥ 
हंसैस्तुल्योडुयनचपलेठ्चामरत्वं प्रयाते:। 
श्रान्ताः सर्वा: प्रणयर भसाद्वीजयामास सैव।। १३० ॥ 
उसके बाद गोपियीं के दरीर की सुगन्ध से भृज्ज कमलिनियों को छोड़ ऊपर 
रूड़ने लगे और गोपियों के सम्मुख आने हूंगे । उस समय ऐसा लग रहा था मानो 
तरणितनया ( सूयंपुत्री ) यमुना ही साक्षात्‌ आ गयी हो; उड़ने वाले हंसों के 
सदुश् दिखायी देने वाले चामर होने से हंसरूपी चामर से परिश्रान्त गोपियों को 
प्रेमावेत्न से हवा झलने लगी हो ॥| १३० ॥ 


भुज्जेस्तासाम॒र्परि परितो मण्डलीभूय सब्द्रि:। 

तंत्पर्यन्तेष्वपि दिविषदां पुष्पवषः पतस्ड्ि:॥ 

नील॑ वातावधतमभितः सारिमुक्तावलीकम््‌ । 

दोभाहेतो रतनुत किमु व्योमलक्ष्मीवितानम्‌ ॥ १३१ ॥ 

उस समय ब्रजवर्नितामण्डल के ऊपर चारों ओर भ्रमर मण्डलछाकार घूम रहे 

थे और उनके आसपास स्वर्गस्थ देव पष्पवर्षा कर रहे थे। उस समय ऐसा छग 
रहा था मानो आकाहझरूपी लक्ष्मी ने शोभा के लिए छत्र बना दिया हैं, जो वायु से 
हिल रहा है और उसके प्रान्त भाग में मोतियों की झूल लगी हुई हैँ ॥ १३९ ॥! 





ततदच । अन्योन्यात्तै: करसरसिजेस्ताडयन्तीषु तोयम । 
मध्ये कृत्वा दयितमभितों मण्डलत्वं गतासु ॥ 
तासूदभूका ( ता ) स्तरणिदुहितू रोमहर्षा इव श्री- । 
कृष्णस्योर:. परिसरमयुस्तोकतुज्भास्तरज्भा: ॥ 
अन्योन्यग्रथिताज्जूलीकलिकयो: क्ृत्वाम्बु पाण्यो: समा-। 
पीड्योच्चेर्जलयन्त्रवतु करभयोः प्रान्तेन निक्षिप्यता | 
धाराभिमुहरायताभिरनलावुन्देन सिक्‍तो हरिः | 
मनन्‍्ये मन्मथ वारुणास्त्ररहसा मूर्तेन विद्धो बभी ॥ १३२॥ 


उसके बाद वह वनितामण्डल श्रीकृष्ण को मध्य में रखकर जल में | 
खड़ा हुआ और अपने कर-कमलों से श्रीकृष्ण पर पानो की वर्षा करने लगा | उस 
समय पानी में उठी छोटी-छोटी ऊँची तरंगें श्रीकृष्ण के वक्ष:स्थक के आसपास 
आने लगीं, मानो यमुना का रोमाश्व ही हो । परस्पर ग्रथित अंगुलियों के साथ दोनों 
हाथों से पानी लेकर जल्यंत्र की तरह करभ प्रान्त से ही जरू फेंकने वाले उस 
वनितावुन्द ने श्रीकृष्ण के ऊपर मदनवरुणास्त्र ही वेग से फेंक दिया हो; ऐसा 
लगता हैं ॥ १३२॥। 


ततशच । निःसंहारं॑ तदिदमतनोर्वारुणास्त्र विदित्वा । 
शक्तोः्प्यस्य प्रतिकृतिविधो छीलया नारिमग्नः | 
नीवीदाम्नां हरणकुतुकी तद्धृतिव्यग्रहस्तं । 
भग्ना: सर्वा: पुनरतितरामेक एवासिषेच ॥ १३३॥ 
वह मदनप्रेरित वरुणास्त्र वापस नहीं लिया जा रहा हे, यह देखकर श्रीकृष्ण 
उसके प्रतिकार में समर्थ होते हुए भी लीलावश ही जल में निम्न हो गये और 
कुतृहछू से उन गोपियों के नीवी ( फुफुती ) बन्धन की रज्जुओं के हरण की चेष्टा 
करने लगे । उस समय सब गोपियों के हस्त -रज्जु पकड़ने के लिए व्यग्न हो गये, 
तब श्रीकृष्ण अकेले ही गोपियों पर जल फेंकने छगे ॥। १३३ ॥ 


ततइझच । प्रत्येक॑ ता: सपदि पयसो दन्द्ययुद्धेन जित्वा । 
कृष्णेनास्मिन्‌ पणितमखिलं हारमा कृष्य नीतम््‌ ॥ 
पृष्ठ याता लघु लघुतरां पीडयित्वास्य बाहू । 
राधा सर्व यदि धृत्ततती तामधावत्तदासौ।॥ १३४ ॥ 
इसके बाद श्रीकृष्ण तत्काल पानी में दन्द्र-युद्ध में प्रत्येक गोपी को जीतकर 
ह हार खींचकर ले गये । यह देखकर श्रीराधा वेग से उनके पास पहुँची । 
श्रीराधा ने उनके बाह,में कमल से या हाथ से गुदगुदी कर वे हार ले लिये या 
वे हार छूट गये, तब श्रीकृष्ण उसके पीछे दौड़े ॥ १३४ ॥ 
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आचिन्वानां कमलूममल्ू क्वापि गाछे5पि नीरे। 
गम्भीरत्वाभिनयचकितां छड्भूया पड्िलाक्षीस्‌ ॥ 
दोर्भ्या वक्षोभुवि सुनिविडापीडसुत्थाप्यमानां । 
कान्तेनेनां सरसकृतुक॑ ता: समीक्षाम्बभूवु:॥ १३५ ॥ 
कोई गोपी ( राधा ) निर्मल कमल खोजने के लिए गहरे पानी में गयी, लेकिन 
गहरे पानी से डर प्रदर्शित कर भीति से चकित हुई । शंका से उसके नेत्र भीति 
ग्रस्त हो गये । तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रस और कुतृहल से अपने दोनों हाथों से 


अपने वक्ष:स्थल के पास दृढ़ता से निपीडन करते हुए उसे उठा लिया | सब 
गोपियों ने उनकी ओर बड़े विस्मय से देखा ॥ १३५ ॥। 


ततश्च कदाचन । 

राधादेव्या चपलशकरीघट्टनाशड्धिताक्ष्या । 

कण्ठग्राह॑ भयचकितया गाढमादिलिष्यमाण: | 

प्रत्याश्लिष्यन्ननुपधि मुहुः इलाघमान: श्फर्या: । 

तत्सोहद्यं हरिरतितरां सिष्मिये मोदमानः॥ १३६ ॥ 

श्रीराधादेवी ने, जिनके नेत्र जलक्रीड़ा के समय पानी में चंझलल मछली के 

वेग से जाते समय की फरफराहट सुनकर भीति से 
श्रीकृष्ण के कण्ठ में गाढ आलिज्जन दिया । उस समय 
की निष्कपट सुहृद-भावना की प्रशंसा करते 
किया और- हँस दिया ॥ १३६ ॥। 


व्याकुल, चंचल हो गये थे, 
य श्रीकृष्ण ने भी उस मछली 
हुए आनन्दित होते हुए प्रत्यालिज्भन 


....- एवं च कदाचन । 
द पद्म: पद्म: स्वथवमवचितेस्तन्मृणालेम णाले: । 
ट लीलायुद्धं यदजनि मिथस्तत्र योषिन्मणीनास्‌ ॥ 
तासां तस्मिनतजनि कुतुक पश्यतस्तत्प्रमोदात्‌ । 


कष्णस्येव प्रहरणवशेनेव रुूग्णं मनो5भूत्‌ ॥ १३७ ॥ 


9॥ 

ततरच | कृष्णे कर्षति कोकयुग्ममबल्ा दोष्या व्यधु : स्वस्तिकस । 
कण्ठे चारुमृणालमर्पयात ताइ्चक्रभुजान्‌ भड्गुरान्‌ ॥ 
।झं जिश्नति पाणिशिः पिदधिरे बबत्र जलक्रीडने । 


ताभिस्तस्य बभूव सौरतरस: कोथ्पीज़ितैरिडितै: ॥ १३८ ॥ 
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जलक्रीड़ा के समय श्रीकृष्ण जंब चक्रवाक पक्षियों के जोड़े क्रो पकड़ते थे 
तब बा गेने न हो कु [ ः 
ब उनमें स्तन का सादृश्य होने से माना श्रीकृष्ण स्तन-स्पश का संकेत ही कर 

ने अपने स्तनों पर स्वस्तिक हस्त धारण 


का । उसके निवारण के लिए गोपियों 

किये । चक्रवाकों के कष्ठ में मुणाल्तन्तुओं को अटकाते को किया में कण्ठालिड्भन 
का इंगित था, तव गोपियाँ अपने हाथों से बना स्वस्तिक समाप्त कर अपनी भुज- 
लताएँ टेढ़ो करने लग गयीं, मानो उन्होंने आलिडगन को निवारण किया । 
श्रोकृष्ण जव कमल की सुगन्ध लेने लगें, तंब गोपियों ने अपने हाथों से अपना 
मुख ढक लिया, मानों अधरोछ-पान का निषेध किया हो । इस तरह उन वनिताओं 
की क्रियाओं से श्रीकृष्ण के मन में सुरतक़ी ड़ा के रस की सृष्टि हुई ॥ १३८ ॥। 

ततछच | निरलेप:ः कुचमण्डलो मुगह्शां हारावली निर्गुणा । 


नेत्राम्भोस्हमझनेन . रहिंत॑ नीरागमोष्ठाधरम्‌ || 
काचन । 


निर्ग्रन्थिर्मणिमेखला कचततिर्मक्षिं गता 
श्रीरासीद ढ्विंगुणैव सा घनरसे मान योग्यं हितत्‌ ॥ १३०५ || 
गोपियों के कुचमण्डल की अद्भराग ( लेप, 


. पानो में विहार करनें से उन 
उबटन आदि ) निकल गया, हारों के धागे टट। गये। नेता कज्जलहीन हो 
गये, अधरोष्ठ का रज्ध चला गया, कमरघनी की गांठ खुल गयी, केशकलाप विशीर्ण 
( छिन्नभिन्न ) हो गया; इस तरह गाढ़ रस में मर्त होने से उनकी शोभा 
गुणित हो गयी ॥ १३९ ॥ | 

पद्म: केशाभरणममलेरुताड: 

हारं कृत्वा बिस लतिकया मेंखला 

क्रीडोपान्ते मणिमयशिरो भू' (१80) 

प्रेम्णा नार्यों दिनमणिभुत प्रोतिदेयाति चक्र: ॥ १4० 002. 

जलक्रीड़ा के सम्भोग काल में वे स्वानीत 00 8 
आभूषणों की आवश्यकता नहीं थी। 7 ही उनके 202 ही के 
फृण्डछ भी कमल ही ए कमलतत्तु [र बन, जल शं है हे ४ 
है हे >+ क्रीड़ा के बाद उन्हें 
बन गयी । गोपियों के पहले जो रत्तमय & गा! ४९ 
अर्पण कर दिये ।। ६४९ * 


भमप्‌व॑क यमुनाजी को उपहार स्वरूप हा 
उल्लास्य बामकरव (रिण्हेंण वा र्‌ ) 
झड्ूारि कंड़ू णकलेन पे दक्षिणेत || 

संताडय चार जलमण्डुक बाद्यलीलाम | | 0॥ 
आतेनुसुत्सव पमाप्तिफलार्मियर्त! :॥ १ 400 8 | 
पैर +> बाले कं," 2! 
बायें करकमल से पानी उछाल कर ऑएं कारें करते *े रे शक 

से संतांडत कर ( प्रहार के 


शब्द करती हुईं दक्षिण हस्ते से जल 
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मण्ड्कों की तरह अथवा मण्ड्कों के मण्ड्डुक नामक चर्मवाद्य की लीला को प्रदशित 
किया, मानो उत्सव के समाप्तिसूचक वाद्य की ध्वनि का अभिनय किया ॥ १४१ ॥ 


स्तानोत्तीर्णा: कनकनलिनीस्पधिभासो . नितम्बम । 

क्रान्वा स्रस्तेरविरतपयोबिन्दुनिष्यन्दभाग्भि: ॥ 

रेज:ः केशरथ . हठहते रश्नुमुश्चद्धिरुच्चे: | 

ध्वान्ते: पृष्ठानुसरणपरेरंशुमाला इवेन्दो:॥ १४२ ॥ 

स्नान करने के बाद सुवर्ण कमलिनी को भी परास्त करने वाली कान्ति से 

युक्त वे गोपियाँ खुले केशपाश से सुशोभित हुईं । उन्तके केश नितम्बदेश से भी 
नीचे तक थे और उनमें से जलबिन्दुओं की धारा सतत बह रही थी, मानो 
चन्द्रकिरणों की माला अश्रुमोचन करने वाले और जबदं॑स्ती से पकड़े हुए अन्धकार 
को पीठ पर लाद कर दूर ले जा रही हो ॥। १४२ ॥ 


अथ समयसमयमानसेवातत्परया रयापादितादरया, योगमाययाग- 
मायया समुपाहतानि, तत्काछोचितलो चितरमणीयानि, यानि वसनालड्ूत- 
रानुलेपनादीनि स्वप्नोपलब्धानीव, तानि सेवित्वाचित्वा, सकल्सुन्दरत्ता- 
दर ताण्डवित कुण्डला:, सरसकलावलावण्यश्रिय इव, मूर्तिमत्योमत्योढमहा- 
महाधोत्ता इव माधुर्यो धुर्योत्तमाः, प्रणयभरस्थ रस्यतमत्विषो, ललिततो- 
पवनकुञजवराजिरेषु, मदकल कलहंस कारण्डवादिवादिवर्गस्थ मण्डलीभूय 
भूय एवं, रसिकघटामुकुटालड्रनीलमणिवरेण, कौस्तुभेन विलसदुरसा, 
रसाम्बुधिनाधिनाथेन सह सहष॑मुपविविशुर्गोपरमणीमणीश्रेणयः ॥ १४३ ॥ 

इसके पश्चात्‌, प्रत्येक समय सम्मान और सेवा के लिये तत्पर और वेगपूर्वक 
आदर करने वाली योगमाया द्वारा, जिसका शुभफक्त अगम्य हैं, लाकर दिये गये 
उस काल के अनुकल वस्त्र, अलड्भूगर, अद्भराग आदि नाना वस्तुओं को गोपियों 
ने इस प्रकार स्वीकार किया, मानो स्वप्न में ही सब कुछ उपलब्ध हो रहा हो । 
उनके कानों के कुण्डल इस प्रकार हिल रहे हैं, मानो' सम्पूर्ण सुन्दरता ही किश्ञित्‌ 
ताण्डव नृत्य कर रहो है, वे ऐसी दिख रही हैं जैसे रसपूर्ण सवंकलाओं ने ही 
शरीर धारण किया हो, बुद्धि में घारण किये हुए महोत्सव में जैसे स्नान किया 
हो, मधुरता की जैसे मूर्तिरूप धाराएँ हों, प्रेमावेश से जिनकी कान्ति अधिक सरस 
लग रही है ऐसी उन सब गोपियों ने इस प्रकार मण्डल बनाया जैसे सुन्दर उप- 
वनों के प्रान्त में मद से मधुर शब्द करने वाले हंसकारण्डव पक्षी इतस्तत: घूम 
रहे हैं । रसिक समाज में सर्वश्रेष्ठ, मानो नीलवर्ण रत्न हों, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
साथ, जिनके वक्ष:स्थल पर कौस्तुभ मणि हैं और जो रस के सागर हैं, गोपस्त्रियों 
ने आनन्द से श्रेणीरूप प्रवेश कर मण्डलाकार आसन जमाया ॥ १४३ ॥ 


तत्रानिन्ये. मणिमयघदेर्देवताभिव॑न्तीनाम्‌ ! 
स्वादुः स्वच्छ: पुरुपरिमलूः कौसुम : शीधुपूर: । 
यद्गन्धान्धर्मधुपनिकरें: सर्वतो घृर्णमानः। 
ज्योत्स्नाजालेः्प्यूपचित इव व्योम्नि गाढान्धकार: ॥ १४४ ॥। 


वहाँ देवताओं ने रत्नाड्ित घटों से अति सुगंधित और रुचिकर फूलों से 
बना हुआ मधु मदिरा-रस उपस्थित कर दिया । इसकी सुभ॑न्ध से उन्मत्त भ्रमर 
चारों ओर चक्‍कर लगाने लगे, जिससे सब जगह चन्द्र-प्रकाश फैला होने पर भी 
आकाश में गाढ अन्चकार छा गया ॥ १४४॥। 


रजतजलवज्ज्योत्स्नाजालोज्ज्वले पुलिनोदरे । 
स्फटिकचषकश्रेण्यस्तासां पुर: परिरेजिरे॥ 
नंयनविषयीभाव॑ हित्वा परस्परसत्विष:। 
करकिशलयस्पर्शेनेव_ स्वबोधविभाविका:॥ १४५ ॥ 
उस यमुना-पुलिन में चन्द्र का प्रकाश इस प्रकार फैला हुआ था, जैसे रौप्य 
रस जैसा जल सवंत्र फैला हो । उस पर क्रम से ( गोपियों के ) आगे स्फटिक 
मणि के चषक रखे हुए थे। चन्द्रप्रकाश और स्फटिक-चषक समान कान्ति वाले 
होने से वहाँ चषक का ज्ञान हाथ लगाने से ही होता था ॥ १४५ ॥ 


तामेतां मधुपानसामग्रीमग्रीयां सामग्रीमिव, मनोभवामोदकमोदकद- 
म्बस्य समालोकमानो मानोन्नतधी:, सरसमना रसमनायास सिद्धम्म त॑ बहु 
मानयन्‌ नयन्नपि, तत्र लालूसां सालसां साधीयसीं मदसाधुरीमाधघुरोणानाम्, 
चित्तविश्रम विश्रमरुपचिताम्‌ चालोकयितुं मधनि ॥ १४६॥। 

यहाँ मधुपान को जो सम्पूर्ण तयारी थी, वह जेसे मदन के मन को आनन्द 
देने वाली थी, वह आनन्द की ही साज़्पांग तैयारी थी । उस सामग्री को भछी 
प्रकार देखते हुए, रस से परिपूरित मन से उस अयत्नसाध्य रस को श्रेष्ठ मान 
देते हुए भी उस रस में अतिलालसावाली, मदमाघुयें से भरी हुई, अलसतां से 
सुशोभित गोपी को अनेक चित्रविचित्र भ्रमविलासों से पूर्ण देखने के लिए उसे मद- 
पूर्ण पेय देते हुए ॥ १४६ ॥। 


एक कस्ये स्फटिकचषके: प्ूरयित्वा प्रदातुस । 
स्वेच्छापूव. नयत सुहृशो यूथपाय॑ विभज्य ॥ 
इत्येतासां प्रियसहचरीः कौतुकान्‌ प्राह कष्ण: । 
तास्तस्यांशं तदभिमुखतो न्यस्य चक्रस्तथेव ॥ १४७॥ 
( तथा ) एक-एक यूथप गोपी को स्फटिक चषक में विभाग से भरकर देते 
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श्रीकृष्ण ने यूथेश्वरियों की प्रिय-सखियों से ने 
ना चाहो उतना मद ले जाओ । उन्होंने मी विभाग का बरी 
“ण का अंश * 
ही किया ॥ १४७ ॥ 
एवं सति--कर्पू रामे किरणसुधया प्रोक्षिते शीतधाम्न: | 
प्रत्यामृष्टे कमलकुमुदामोदिना मारुतेन ॥ 
प्रादुर्भूत;:स खलु शुशभेसैकते भानुपुञ्या: ॥ २ 
; प्रत्यासन्‍न्ने सुरतसमरे वीरपानप्रमोद: ॥ १४८ |! 
कपूर की तरह घवलवर्ण, चन्द्रकिरणों से धोये हुए और कमल क्रुम॒दों की 
सुगन्ध से पूरित वायु से स्पृष्ट पुलिन में और सूयंपुत्री यमुनाजी के सानिष्य म 
आसच्न सुरत-युद्ध में वीरों के मधुपान का. आनन्द प्रदर्शित हुआ ॥ १४८ !! 
प्रतिचषंक प्रतिबिम्बितशशिबिम्बं विलसदुत्पलामोदम | 
उपरिभ्रमदलिललितं. पुरतस्तासां - रराज माध्वीकम्‌ ॥ १४+ 
30, ४ प्रत्येक गोपी के आगे रखे हुए चषक ( प्याले ) में चन्द्र का प्रतिबिम्ब॑ था, 
ँ प्रत्येक प्याले में कमल की सुगन्ध. थी और ऊपर भंवरे घूम रहे थे, इस प्रकार यह 
>'माध्वीक” सुशोभित था।१४९॥. द ह 
आदौ पाने तथनथुगयोः- शोणिमान द्वितीये-। . - 
वाग्वेबश्यं व्यधिकरणतां हासभीत्योस्तृतीये ॥ 
द्रष्ट पश्चाद्विहसितुमपि प्राणनाथं तथान्या: | 
: वानक्रीडापरिषदि दधे पातुमिच्छां न काचित्‌ ॥ १५० ।। 


7: 5 अंधु के प्रथम पान से नयनों में आरक्तता आती है, उसके अनत्तर पुनः पान, 


करने पर बोलने में वाणी की विवशता आती है तथा तीसरे पान से हँसने के 


>बजॉय रौने यों डर लगने और भीतिप्रद वस्तु पर हँसने या निर्भय रहने की स्थिति 
/हछुती हैं । यह लींला देखने की इच्छा से कोई गोपी. पीती नहीं, तथा मधुपान 
: किये हुए' प्राणनाथ को हँसने और उनकी सेवा करने के लिए बिना पीयें ही रह 
जाती है॥.१५०॥ 


- आतन्वाने अमृतमधुनोव्य॑त्ययेनेब मेत्रीम्‌ । 
चन्द्रान्भोजे इब. वदनयोर्मण्डल॑ कारयन्तौ ॥ 
अन्योन्य श्रीवरन चषकोपात्तमन्योन्यदत्तम्‌ । 
राधाकृष्णौ सममपिबतां साधरोष्ठोपदंशम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मधुपान के बाद राघा-क्ृष्ण दोनों ने अधर मश्रु कां पान किया । उस पान में 
एक-दूसरे का बदन ही पान पात्र और अधघरोष्ट ही बीच में पान-वस्तु थी । राधा 


<का मुखचन्द्र, श्रीकृष्ण का मुख कमल-परस्पर..अधर पान करते हुए...ऋष्ण मुख 
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कमल को मध कृष्ण न राघा मखचन्द्र में अपंग किया, राधा मुखचन्द्र का अमृत 
क्रष्णमखकमल में समपित हआ । इस तरह अमृतमय चन्द्र मधुपूर्ण हुआ और 
मघ॒पूर्ण कमल अमृतमय हुआ ॥ १५१ ॥। 


एवं प्रवत्ते मधपानमहे महेभ्यो मधुरिममणिभिः, संमदसिन्धुरसौ, मद- 
सिन्धरसौभाग्यः. सिन्धरीभिरिव, ताभिर्मघधमदमदनमदतो5नमदतोदमना 
मत्तठीलालीलावितधीर धीर इव सन्‍तनपि सन्‍तपिपासानां पूर्वपानेनव क्षिप्र- 
मदानां प्रमदानां मदाविलविछसितां सखीभिः सह वाचं वाचं यम इव 
शुश्राव ॥ १५२ ॥ 


इस प्रकार मधुयान का महोत्सव आरम्भ होने पर महावेशाली मानो आत्तन्द- 
सागर हो, मदोन्‍्मत्त हाथी की तरह सोभाग्यशाली, मदिरा और श्रम का- मद 
चढने से जो नम्न नहीं है, मन पर अंकुश नहीं है, उन्मत्त की तरह लीलाओं से 
जिनकी बुद्धि स्खलित हो गयी है ऐसे श्रीकृष्ण प्रथम पान से मत्त तरुण स्त्रियों की 
अपनी सखियों के साथ मदभरी विल्ासिता की वाणी स्वयं मौन रहकर सुनने 
लगें ॥ १५२ ॥। 
आलीन्दुर्मे पिबति मधु किम्त्‌ ? पीयतामालि सार्ध॑स्‌ ॥ 
स्तेनोज्यं यत्तव मुखरुचां कण्ठलग्गेत भाव्यम्‌ ॥ 
दन्तैरच्छेद्योौउमुतमयतया सत्यमस्यावशिष्टमू |. 
नो पास्यामीत्यथ मधुमती पाणिना मध्वपास्थत्‌ ॥ १५३ ॥ 
एक प्रमदा मद्य का प्याला लेकर मधु पीते लगी । उप्रमें चन्द्र का प्रतिबिम्ब 
देखकर वह सखी से कहती है, हे आलि ( सखी ), मेरा मध चन्द्र पी रहा हैं 
क्या ? तव सखी ने उत्तर दिया, चन्द्र के साथ ही पी जाओ, क्‍योंकि उसने तम्हारी 
मखकान्ति चुरायी हे, अतएव वह दण्डाई हैँ । प्रमदा पुनः कहती हैं, यदि मैं उसे 
पी जाऊं तों वह कण्ठ में अटक जायगा । सखी कहती हे, उसे दाँतों से काट देना 
तोड़ देना, चबा जाता, क्योंकि वह अमृतमय है । तब प्रमदा पुनः कहती हैं, 
सच्ची बात हैं, किन्तु मैं इस चन्द्रमा का पीया हुआ, अवशिष्ट झूठा नहीं 
पीऊँंगी ॥ १५३ ॥ 
हा कष्ट द्यो: प्रपतति कं हन्त घृघूर्णते भूः। 
नाथ त्वं मां धधर पतता ( पपताो ) कम्प मे गात्रयष्टि: । 
इत्थ वुद्ध स्खलित ह्ृनसितेरक्षरेर््याहरन्ती । 
त्रासात्‌ काचिद्‌ भुजलतिकया क्रृष्णकण्ठं दघार || १५४॥ 
कोई वनिता मद्यपान से मत्त, बेभान होकर कहती है, हाय-हाय, बड़ा कष्ट 
हा आकांश ही गिर रहा है, अरे, भूमि भी घूम रही है । हे नाथ : तुम्त मुझ 





९ 
धारण कर, पकड़ कर रखो, मैं गिर रही हूँ, मेरी तनुलता काँप रही हैं । इस 
प्रकार बोलते समय मद के कारण कभी अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, कहीं 
विपरीतता परिलक्षित होती है तो कहीं वह अक्षर छोड़कर बोलती हैं और भय के 
कारण अपनी बाहुलता से श्रीकृष्ण के कण्ठ को पकड़ लेती है ॥ १५४ ।॥। 
अ्राम्यतामुपरि भुड्भगणानां वीक्ष्य बिम्बमथ कल्कविकल्पात्‌ । 
वल्लभाय ददती मधुनिन्ये स्वाग्लेनचषकाच्चषकान्तः ||१५५॥ 
मधु के ऊपर भँवरें घूम रहे थे । उनका प्रतिबिम्ब ( चषक की ) मदिरा में 
पड रहा था । उसे देखकर गोपी ने.समझा कि यह मदिरा का कल्‍क ( मल ) 
नीचे बंठ गया हैँ । उसने अपने वस्त्र के अग्बल से पोंछ कर, छानकर उसे दूसरे 
प्याले में डाल दिया ॥ १५५ ॥। 


एवं मधुमदाधिका राधिका रामणीयकाधिकारा मत्तलीलां प्रथय ताय- 
तानन्देन सह वनमालिनालिनाम्ना सम्बोधितेन तेन च तदनुवदता किश्विद- 
वादीत्‌ ॥ १५६ || 
इस प्रकार मदिरा-मद से भारी मत्त हुई श्रीराधिका ने श्रीकृण को अपनी 
सखी के नाम से सम्बोधित किया और जब उन्होंने प्रत्युत्तर दिया तो वह किश्चित्‌ 
असम्बद्ध बोलने लगीं ॥ १५६ ॥। 
आलि प्रेयतू हरिरसि शठः: कृष्ण में संप्रसीद । 
स्यामे स त्वामभिसरति कि नाथ मे त्वं ह्युपास्य:॥ 
इत्यन्योन्य. प्रकृतिविक्ृतिभावतोअनन्वितार्थंभू_ । 
व्याजल्पन्ताी कुसुमधनुषं निन्‍यतुमूंढभावस््‌ ॥ १५७॥ 
मधुमद से मत्त होकर श्रीराधा श्रीकृष्ण को सम्बोधन करती हँ--है आहि 
( हे सखी ) ! उसके बाद श्रीकृष्ण श्रीराधा को हिं प्रेयन्‌' ( प्यारे ) ऐसा पुल्लिगी 
सम्बोधन करते हैं । तब फिर श्रीराधा श्रीकृष्ण को कहती है--तुम हरि, यानी 
हरण करने वाला स्त्रीरूप चोर हो, शठ, वश्चक हो । इस पर श्रीकृष्ण ने राधिका 
के प्रति कहा, हे कृष्ण, तुम प्रसन्न हो जाओ । बाद में रुष्ट राधा को पूछना 
चाहिए था कि वह स्त्री तुम्हारा अभिसरण करती हैं क्‍या ? लेकिन वह 'श्याम' 
के बदले श्यामे' ऐसा स्त्रीलिंग सम्बोधन करती है और कहती हें--वह पुरुष 
तुम्हारा अनुसरण करता हैं वया ? बाद में श्रीकृष्ण को कहना चाहिए था-लहे 
नाथे, जबकि वे हे नाथ” ऐसा पुक्लिग सम्बोधन करते हैं और कहते है--तुम ही 
मेरे उपास्य देव हो । इस प्रकार परस्पर स्त्री-पुरुष प्रकृति को बदलकर विक्ृत 
रूप में असम्बद्ध बोलने वाले राघा-क्रष्ण ने मदन को मूढ़ बनाया, विमुग्ध कर 
दिया ॥ १५७ ॥ 


ई 


पाक॑याते मधुमदरसे प्राप्तसंस्कारशेषे । 

वृद्धि याति स्मरभुजबले चोभयोमिश्रभावात्‌ ॥ 

रम्या रामाविततिरसकौ प्राणनाथेन साकम्‌ । 

दीघेद्रिकां सुरतकलया यापयामास रात्रिम्‌॥ १५८॥ 

मधु का मद परिपक्व होने पर भी मद का संस्कार अभी शोष है, ऐसी अवस्था 

में मदन का बल बढ़ गया, यानी मत्तता अभी शेष है । मद और मदन दोनों के 
सम्मिश्रण में उस रमणीय गोपाज्भना-श्रेणी ने अपने प्रियतम के साथ अत्यासक्ति- 
प्‌वंक उस हरूम्बी रात्रि को सुरत कल्ा में ही व्यत्तीत किया ॥ १५८ ।। 


सान्द्रानन्दकलेवरेण रसिकेनानन्दितीभिः समम्‌ | 

स्वाभिः शक्तिभिराभिरेव परितो गोपाज्भनानामभि:॥ 

इत्थं काव्यकथायथार्थविधये माध्वीकपानादिकाम्‌ | 

साध्वीहां सुरतोत्सवं च दधता कामः कृतार्थक्रित: ॥१५५॥ 

श्रीकृष्ण का शरीर वस्तुतः घनानन्दस्वरूप है । उस रूप से, उसी की स्वरूप- 

भूत ज्लादिनी शक्ति और इतर शक्तियाँ गोपाज्रनाओं के रूप में विराजमान थीं । 
उन्हींके साथ काव्यकथाओं के वर्णन को यथार्थ रूप में परिणत करते हुए, मदिरा- 
पान आदि अनेक इच्छाओं की पूर्ति के साथ सुरतोत्सव भी सम्पादन कर कामदेव 
को कृतकृत्य कर दिया ॥ १५९ ॥। 


अथ गगनविटडूपारावतेनेव पीयूषदीधितिना मुक्तावशिष्टासु कतिपय- 
थीषु लाजास्व्रिव दिविषद्वधूभि: कुसुमधिया कुसुम: सह वृष्ट परिशिष्टासु 
| १६० ॥ 

उसके बाद आकाशरूपी कपोतपालिका के कपोतों में से एक चन्द्ररूपी कपोत 
द्वारा भक्षण करने के बाद अवशिष्ट कुछ लाजाएँ ( खीले ) हों, ऐसे, अ थवा देन 
स्त्रियों द्वारा पुष्पवर्षा के समय फूलों के साथ फूछ समझ कर फेंके जाते वक्त बर्चे 
हुए हों, ऐसे कुछ ( तारकागण ) अवशिष्ट रह गये ॥ १६० ॥।। 

रजनिरमण्या रजनीरमणेन त्रोटितस्य देवच्छन्दस्य निपत्य, 
मुक्तानां पुनर्ग्रथनाय, समाहतानां शेषभूतासु कियतीषु मुतता 
मेयतां गतासु तारासु ॥ १६१ ॥ 

ये तारकाएँ ऐसी दिखायी देती थीं, मानो रात्रिरूपी नायिका के अपने रमण 
चन्द्र के साथ विहार करते समय उसका तोंडा हुआ दिवच्छन्द' ( सो बा 
हारविशेष ) ही विइलथ हुआ और उसके मौक्तिक पुनः अथन के लिए से 
गये और कुछ ही शेष रह गये हैं ( प्रभातकाल ) ॥ १९* 

द्विपात्‌ द्वीपान्तरं च कलतालधौतमयेन गगन पयोधिमध्ये, चलतश्रा- 


विसुमराणां 
स्विव परि- 
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तिकूल्यकारिणा मरुतेव तेन रासबिलासेन , चिर॑ विलम्बय्य रक्षितेन चन्द्रमः 


पोतेन चिरात्‌ परनः पुनश्चलूता, प्रतीची दिग्द्वीपन्तिकटे समासाद्यमाने 
सति, विभावरी वरीयसा भविष्य:द्धगवद्विरहदुःखेनेव शरीरपरित्यागाय 
उत्तोद्यमिव यद्यजनिष्ट तदा तदाकलनखेदेव खेदेववर्धूततिर॒पि तिरो5ति- 
रोपित हृदयशल्येव बभूव ॥ १६२ ॥ 


चन्द्र मानो रौप्यमय आकाशरूपी सागर में चलने वाला पोत है, जो एक द्वीप 
से दूसरे ढहीप तक जाता रहता है। बीच में रासविलास रूपी प्रतिकूछ वायु 
ने. मानो उसे रोक रखा था। चलते-चलते जब वह चन्द्रर्पी पोत बहुत देर 
बाद पश्चिम दिशा के द्वीप के निकट आया, तब रात्रि भी ऐसी दिखायी देने लगी 
मानो विरह दुःख से उसने शरीरत्याग का उद्योग-सा किया हो; धह देखकर 
आकाश की देवस्त्रियों की श्रेणी भी ऐसी दुःखी हुई, जैसे कि हृदय में तिरछा 
बाण लगते से दुःख होता हैं ॥ १६२ ॥॥ 


एवं विलासविरतौ निशोश्वसाने5तिदीर्घदीर्घाया: । 
सपदि पत्तिम्मन्यानां उत्तरागसन्‌ योषितः सदनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
*से श्रकार अतिशय हरूम्बी रात्रि समाप्त होने पर विलासक्रीड़ा बन्द हुई और 
वे स्त्रियाँ अपने को उनके पति समझनेवाले पतियों के घर तत्काल आ गयीं | १६३। 
तैईपि च न पतिम्मन्यास्ता: सुहशः स्माभ्यसूर्यान्ति । 
छाया रूपतथा ता: पाइव॑स्था इत्यमंसताविरतम्न ॥ 
सरपुरुषत्व॑ तस्य न परनारीत्वं च नो तासाम्‌ । 
_ रपुरुषत्व॑ तस्मिन्‌ परनारीत्व॑ चतास्वेव || १६७४ | 
. वें गोपाज्धनाएँ घर छोडकर वृन्दारण्य में गयीं और उन्होंने श्रीकृष्ण के साथ 
कीड़ा की, इस कारण उनके पति घर में उन पर रूष्ट नहों हुए । उन्हें ऐसा ही 
प्रतीत होता था कि वे सतत उनके पास ही.हैं, क्योंकि छाया रूप में पास में रहते 
से उनका अभाव नहीं प्रतीत 5/। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं शक्तिमान हैं और वे 
स्त्रियाँ ल्लादिन्‍्यादि रूप शक्ति होने से अभिन्न हैं। उनमें परस्पर परकीय ता नहीं 


हैं। लोकदृष्टि से वे परस्त्रियाँ और तह परपुरुष है। परकीय स्त्री में परकीयता के 
कारण जो रसाभास का वर्णन हैं, वह प्राकृत नायक की दृष्टि से धर्माधर्मातीत 
कृष्ण-गोपियों के बारे में नहीं ॥ १६४ ॥ ट 
विक्रोडितमिदममल तस्य च तासां च सर्वदा सिद्धम्‌ । 
लोका नुग्रहहे तो: केवलमवनो अकाशमायातम्‌ ॥ १६५ ॥ 
। 22 ह रासलीछा अप्रकट प्रकाश में ( अव्यक्त में ) सदा सिद्ध हे । 
गैत्थरास ) केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लि ए्पाः द 
ग्रह थवी व्यक्त 
की गयी.॥ १६५॥ द 05 00007 १ 


हि ५४॥ ७4 ॥ 5 (672 














०५ 


आकर्णयति य एतत्‌ कर्णयुतः कर्णरमणीयम । 
यो वर्णयति च न तयोः सौभाग्य स्थाद्वचोविषय:॥ १६६ ॥ 
जो यह श्रवणरमणीय कृष्णचरित्र दत्तचित्त होकर सुनेगा और जो इसका 
वर्णन करेगा, उन दोनों के सौभाग्य वर्णन वाणी से परे है वाणी से वर्णन अशकक्‍्य 
है ॥ १६६ ॥ 


|| इति आनन्‍्दवुन्दावनचम्प्वाम्‌ विशस्तवकः ॥ 
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अथ श्रीकृष्णमावनाम॒ते 


ऊनविश।) सगः 
3० ० 6“ 


प्रसूनचाप: स महापराधी । 
प्रापाधिकारं तव काननेउस्मिन्‌ ॥ 
त्वां मार्गयन्तीः सुकुमारगात्री- 
हाँ मार्गणर्भेत्स्यति मत्सखीस्ता:॥ ६ ॥| 
इस तात्पय॑ से कि प्रेम से श्रीकृष्ण के साथ सखियों का सम्भोग हो जाय, 


-रचना करती हैं । महान्‌ अपराध करने वाला मदन फूलों का धनुष 
सुकोमल अव- 


( युग्मक ) 


भीराधा युक्ति 
लेकर तुम्हारे इस वन में अधिकार पा गया है । तुम्हें खोजती हुई 
यव वाली मेरी सहचरियों को वह बाणों से विद्ध करेगा ॥ ९ ॥। 

तत्त्वं त्रातुमितो5ह सि प्रियतमेत्युक्तोड्च्युतों राधया । 

तां प्रत्याह समाइवसिद्यनुपमस्नेहामृतस्तापिते || 

यो मां मग्यतिमात्रमत्र तमह मृग्यन्‌ हृदेवादधा । 

म्येतन्मे ब्रतमब्रंणं तदिह ता: शस्तैः करिष्ये द्धिता: ॥ २॥ 

इसलिए हे प्रियतम ! यहाँ तुम उनकी रक्षा करो । राधा का इस श्रकार का 

कथन सुनकर श्रीकृष्ण ने उनसे कहा __सख्ियों के प्रति अतुलनीय प्रेम करने 
वाली हे राधे ! अति प्रेम से जो मुझे खोजता है, उसे मैं हृदय में घारण करता हे, 
यह मेरा अभज्भ ब्रत है। इसलिए मैं तुम्हारी सखियों को कुशल-मंगल से अलं- 


कैत करूँगा।। २ ॥ |; 
इत्यन्यत्र गते हरौ परिजन: कोश्चिन्निर्दिष्ट रसा-। 
नेपथ्यानि पुरेव साधुरचितान्यज्रेषु तस्यास्तथा | 
नृत्नं तल्पमकारि पौष्पमपिताः क्ृष्णोपभुक्ता यथा | 
पद्येयर्ललितादयो विंधुमुखीं तां बाससज्जामिव ॥ ३ || 
इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण के अन्यत्रै जाने पर श्रीराधा की आज्ञा से कुछ 
( वेषभूषा ) की । उसी 


। सियों री ग 
सियों ने प्रेम से श्रीराधा के शरीर पर नेपथ्य रचना 
लितादि सखियाँ, चन्द्रानना 


प्रकार फलों 
हे फूलों की शैया भी नयी बनायी, जिससे छल 
। यह समझ लें क्रि यह वासकसज्जा ही है, जितिर उपयोग श्रीकषष्ण ने 


किया है ॥ ३ ॥ 


.__ आओ 


१७०० 


अथागतास्ता:ः कुटिलश्रुवः सखी । 
/ राधाभिनीयेव विषादमन्रवीत्‌ ।। 
प्रेयान्‌ नायान्मम कि ततो5्सुभिः । 
तन्‍्वाथवा भषितया किमेतया || ४॥। 
इसके पदचात्‌ श्रीकृष्ण ने जो वश्चना की, .डसकी कारणीभूत राधा को जान- 
कर अरकुटियाँ टेढ़ी कर आनेवाली सखियों को देखकर श्रीराधा कहती हँ--वह 
प्रियतम श्रीकृष्ण जब नहीं आये, तो मेरे प्राणों का क्‍या उपयोग ? वासकसज्जा, 
इस सुभषित तनु ( शरीर ) का क्‍या उपयोग ?॥ ४॥ 
उपालिप्सूरालीः पुनरूपमृता वीक्ष्य पिहित- | 
स्मिता चिल्लीवल्लीं दर चटुलयन्त्याह सुतनु: ॥ 
अहो ! कष्ट कि 4: क्षतमजनि बिम्बाधर कुचे । 
भुजड् मृग्यन्त्यः कमविशत वा गद्धरवरम्‌ ॥ ५ ॥ 
बचद्ञना की इच्छा से ( फँसाने के विचार से ) पूतः अपने पास आयी सखियों 
को देखकर, हँसी दबाकर, अ्रुकुटियाँ किश्वित्‌ चलाती हुई सुन्दर शरीरवाली 
राधा कहती है 
( पक्‍्व तुण्डी की तरह छाल ) नीचें के होठों और स्तनों १९ घाव कैसे हो गये 
$ ? बया आप साँपों ( भजज्भ "सर्प और विट, जार ) को- खोजती हुईं कहीं 
बड़े जंगल की गुफा में तो नहीं चली गयीं, जिससे कण्टकादि के लगने से थे घाव 
हो गये हैं ? ॥ ५ ॥। । 
भुजड़ं स्वाधीनं सुमुखि जनतो दंशयसि य-। 
नदास्तां ते ख्यातं, ब्रजभुवि यशों मा हस पुनः ॥ 
अहें चेद्व्याख्यास्ये क्मिपि चरितं तत्‌ सपदि ते । 
गिर तां हीर्देवी विस्मयितुमाविर्नभविता॥ ६॥ 
हे सुन्दर वदन वाली राधिके ! तुम्हारे वश में हुआ जो भुजज्भ ( साँप, और 
कृष्ण ) है, उसके द्वारा तुम ल 
प्रसिद्ध है एवं गोकुल में फैली हुई है । उरोे उसी रूप में रहने दो | हम लोगों को 
>सना नहीं, वर्योंकि सद्ि मैं उस चरित्र का विवेचन कर दूं, जो कि लोकविलक्षण 
है, तो फिर मेरी वाणी को रोकने के लिए क्‍या लज्जा देवी का प्रादुर्भाव नहीं 
होगा ? ॥ ६ ॥। 
दत्येव यावल्‍ललिता बभाषे । 
मध्येसभं तावदुपेत्य कृष्ण: ॥ 
प्राहलयों वच्मि चरित्रमस्या: । 
चित्र यदेवाद्यतनं सुरस्थम्‌ (सुरम्यस्‌) || ७॥ 


--हे सखियाँ ! बड़े दुःख की वात हैं कि आपके बिम्ब सदश _ 


गों का दंशन करवाती हो । तुम्हारी यह कीति 


2 ०३१ 
सखियों की इंसं संभां में जब रूलिता बोल रही थी, तब श्रीकृष्ण वहाँ उप- 


स्थित हुए और बोले, हे सखियों ! अति रसमय, रमणीय राधा का चरित्र मैं 
आपके सामने रखता हूँ ।। ७ ॥ 


आगत्यव प्रकटमनयायाच्यत प्रेष्ठ मह्यम्‌ | 
देह्याइलेषं॑ मदधरसुधां निर्विवादं गृहीत्वा ॥ 
कामाग्निर्मे ज्वलंतिहृदि त॑ साधु निर्वापयेति । 
श्र॒त्वेवाहं न्‍्यपतमधिक विस्मयाम्भोधिमध्ये || ८ ॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा--इस रावा ने मेरे पास आकर स्पष्ट रूप से याचना की कि 
हे प्रियतम ! निःसंकोच होकर मेरे अधरोष्ठ का अमृतपान करो, मुझे गाढ आलि- 
इगन में ले लो, मेरे अन्तःकरण में कामाग्ति जल रही है, उसे अच्छी तरह शान्त 
करो । इस प्रकार अपनी वक्रता छोड़कर कही गयों राधा की बातें सुनकर मैं 
आइचर्य॑ रूपी समुद्र में डूब गया ॥ ८ ॥ ह 
तावद्रैय_ छहियमपि बलाद्यामुने सान्द्रपड़े । 
मग्नीकृत्य स्वयमति मुदा5>लिज्भथ तल्पे निवेश्य | 
निर्जित्याहं वितनुयुधि निर्यापितोः्स्मान्निकुल्लात्‌ । 
युष्मानेवाश्रममथ मुख. सावृणोददाचलेन ॥ ९ ॥ 
इतने में घैय और लज्जा को यमुना जी के घने कीचड़ में डुबोकर स्वयं मुझे 
जबरदस्ती आलिडगन दिया, शेया पर सुलाकर मदन-युद्ध में मुप्ते जीतकर इस 
लताकुझ्ञ से भगा दिया | उस समय मैंने आप लोगों का ही आश्रय लिया | #९ण 
की यह बात सुनकर राधा ने लज्जा से अपना मुँह आँचल से ढक लिया ॥। ९ ॥। 


ललिता आह+- 
ब्रषे मृषा वा ललिते रवेस्तत्‌ । 
पुच्छात्र दत्त्वा शापथं सखीं स्वाम्‌ ॥ 
तृदादुता साह, न वेज्मि मोहात्‌ । 
तमालमुहिश्य यदष्यवोचम्‌ ॥ १० || 
पूर्व इलोक का कथन सुनकर, ललिता ने कहा,-हे कृष्ण ! तुम झूठ बोल रहे 
हो । तब कृष्ण ने कहा,-हे ललिते ! सूयं की शपथ दिलाकर अपनी सखी से पूछो । 
तब उसी प्रकार ललिता के पूछने पर श्रौराधा ने कहा,-मोहवश तमालवृत्न को 
उद्देश्य कर मैंने जो कुछ कहा, वह अब स्मरण नहीं आ रहा है || १० !! 
हास्यप्लुतास्यनलिनासु सखीषुक्रृष्णः । 
प्रावोचदर्थनमिदं निभूत॑ ना चित्रम्‌ ॥| 
सिद्चाद्भ नस्त्वद्धराम्‌ तपू रकेणे-। 
त्यस्या गिरं संद्सि तां नहि विस्मरामः ॥ १६ || 











१०२ 
राघा की बात पर सखियों के मुख पंर और नेत्रों में हास्य देखकर श्रीकृष्ण 
ने कहा,--एकान्‍्त में श्रीरावा द्वारा स्वयं की गयी प्रणय-याचना आइचयंकारक 
नहीं है, क्योंकि महारास के समय गोकुल की सुन्दरियों के समाज में उसका यह 
वाक्य कि “हे कृष्ण ! तुम अपने अघरामृत की वर्षा से हम लोगों के शरीर का 
सिश्चन करो,” मैं नहीं भूल सकता ॥ ११॥। 
वंशीं लभेय यदि तामिह वादयेयम््‌ । 
उनन्‍्मादयेयमभिक्ृष्प _ समानयेयम््‌ ॥ 
स्वस्वप्रकृत्यननुरूप चरित्ररूप । 
वाचस्तदाहमपि वो रचयेयमग्रे ॥ १२॥ 
इस पर श्रीराधा कहती हैँ कि मुरली के कारण ही यह स्वभाव-परिवतंन 
हुआ हैं । वह कहती है कि यदि मेरे हाथ में बाँसुरी आ जाय और उसे मैं बजाऊँ 
तो उसे बजाकर तुम लोगों को मद से उन्मत्त बनाऊँगी और उसी उन्माद में तुमे 
लोगों को खींचकर यहाँ लाऊगी । उस समय मैं तुम लोगों को ऐसा बना सकती 
हूँ कि तुम अपनी-अपनी अश्रकृति के स्वभाव को छोड़कर, उस स्वभाव के विरुद्ध 
आच रण करने लगोगी या वेंसी बोलने लगोगी ॥ १२ ।। 
त्यक्ततत्ये निजवल्लभाये । 
कृष्णस्तदेवोसमिति वंशिकां स्वाम्त ॥ 
दत्वा ततो5्गादपरत्र ताभि: | 
सार्धथ॑ सखीभिः कुतुक॑ विधित्सु:॥ १३॥ 
प्रियतमा राधा के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने कहा, ठीक हैं । इसके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण श्रीराधा को अपनी बाँसुरी देकर विलास-कौतुक करने के लिए इतर 
सखियों के साथ दूसरी जगह चले गये ॥ १३ ॥। 
अथ जगावधरापितवंशिका । 
विधुमुखी मघुरं हरिवेशभाक ॥ 
' हरिरगात्‌ प्रमदात्‌ प्रमदाकृतिः । 
परिवृतों ललितादिभिरालिशभि:।॥ १४ ॥ 
यह जानकर कि श्रीकृष्ण के सिवाय अन्य किसी का, यहाँ तक कि बांसुरी 
का भी आकर्षण नहीं है, श्रीराधा ने हरि का वेश धारण किया, और वह चनद्र- 
मुखी अपने अघरोष्ठ पर बाँसुरी रखकर मधुर स्वर में गाने लगी । कुकुमादि लेप 
के कारण श्रीकृष्ण की आकृति श्रीराधा की तरह बनी थी और वे आनन्द से 
छलितादि सखियों के साथ उसके पास पहुँचे ।। १४ ॥। 
कुलभुवोी. भुवनप्रथिताचिष: । 
कथयथतात्र कथं द्रतमागत्ता: ॥ 


०्रे 
निशि दिशि प्रदिशि भ्रमथादरांत्‌ | 
अयि दरापि दरं कुरुताबला:॥ १५ || 
महारास के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने गोपियों के समक्ष जैसा रजन्येषा घोर- 
रूपा” आदि भाषण किया था, श्रीकृष्णवेशधारिणी श्रीराघा भी वेसा ही बोल रही 
है । त्रिभुवन में जिनकी कीर्ति फैली हुई है, ऐसी महाकुलप्रसूत अंगनाएँ होकर भी 
आप इस वन में जल्दी कैसे आयीं और बताइये कि रात्रि में आप लोग मन में 
किसी के प्रति आदरभाव रखकर दस दिशाओं में क्‍यों घूम रही है। हे अब- 
लाओ ! मन में थोड़ो भी तो भीति रखो ।। १५॥ 
तद्यात गोष्ठ॑ नहि तिष्ठतात्र व: | 
सत्रीणां स्वधर्म:ः पतिसेवनं यतः ॥ 
कि वा भजध्वे हृदि पुष्पमार्गण-। 
स्पुहामियं निष्कुट एव सेत्स्थति ॥ १६॥ 
श्रीराघा सखियों से कहती है कि इसलिए आप लोग यहाँ नहीं रहो, गोकुछ 
में चले जाइये, क्योंकि आप स्त्रियाँ हैं और स्त्रियों का धर्म पति-सेवा है । यदि 
आप (ुष्पमागंणस्पृहा' यानी फूछ खोजने की इच्छा रखती हैं, तो वह इच्छा वर 
के पासवाले बगीचे में ही पूरी हो जायगी । पुष्पमागंणस्पुहा' का अन्य अथे हे-- 
फूल हैं मागगंण यानी बाण, जिसका जैसा काम, यदि इस इच्छा से आयी हो, तो 
निष्कुट यानी वृन्दावन जाओ । एक अन्य अथ यह भी है--#षण के प्रति व्यग्य 
करते हुए श्रीराधा कहती है कि तुम्हारी कामस्पुहा निष्कुट में, घर के बगीचे में 
अर्थात्‌ दासियों के साथ ही पुरी होगी, अतः वहाँ जाओ ॥ १६ || 
इति तदुदितमात्रादास्य वेरस्पभाजों । 
नखमणिलिखितक्ष्मा ऊचिरे साश्रु कान्‍्ताः ॥| 
प्रियतम रसमूर्ते मेंव वक्‍तुं त्वमेव । द 
त्वदनुस॒तिभृतोः्स्मानहसि प्रेमबन्धो || १७ 
महारास के समय गोपियों ने-श्रीकृष्ण से कहा था-- मैवं विभो$हंति 


बशधा री 
इत्यादि। उसी प्रकार कृष्णबेशधारिणी राधा का कथन सुनकर राधावेशा कप 5 
समकनें वें 


श्रीकृष्ण और ललितादि सखियाँ मुख मलिन कर, रत्न की तरह च कि 
कि ती हुई बोली,- 


करने वाली हम 


नखों से जमीन पर कुछ लिखती हुई और आँखों से अश्रुधारा बहा 
तुम्हारी रंसमय मूर्ति अत्यन्त प्रिय लगती है, तुम्हें हम लोगों से 
चाहिए। हे प्रेमसागररूप कृष्णरूपिणी राधे ! तुम्हारा अनुसरण 
सख्तरियों से तुम्हें इस प्रकार नहीं कहना चाहिए ॥ १७ ॥ 
मदनदहनदूनाः स्वास्तनुस्त्वन्मुखेन्दो- | 
रमृतरसनिषेके: कुर्महे शेत्यभाज:ः ॥| 











१०४ 


इति चिरजनितां नरिछन्द्धि मार्शा स्ववेणु-। 
ध्वनिभिरपि निषिच्येवानया तीक्ष्णघाचा।। १८ ॥ 
कन्दपंरूपी ( मदनरूपी ) अग्नि से दुःखी होने वाली हम सखियों ने सोचा 
कि तुम्हारे मुखचन्द्र के अमृत रस का सिद्धन कर हम अपने शरीर को शीतल 
करेंगी । इस प्रकार बहुत दिनों से पैदा हुई 'आशालता' को अपनी मुरली की 


मधुर घ्वनि से अमृत की तरह सींचकर इस प्रकार कठोर, तीक्ष्ण वचनों से उस 
आशालता को न तोड़ो ॥| १८ ॥ 


अथाननाब्जै स्मितमाधुरीं सा। 
प्रकाइ्य वेधुय्य॑मपास्य सद्य: ॥ 
स्ववेषभाषेक्षषभाव भाजा | 
कान्तेन रेमे श्रिततन्निसर्गा ॥ १९ ॥ 
इस पर कृष्णवेशधारी राधा ने अपने मुखकमल पर मंद स्मित हास्य की 
मधुरिमा प्रकट की । इसी हास्य से राधा ने राधावेषधारी श्रीकृष्ण, ललितादि का 
विरह-दुःख दूर किया । राधा की क्ृष्णवेष-रचना को देखकर जिनकी भावनाएँ 
जाग्रत हो उठी हैं, ऐसे श्रीकृष्णरूप कान्त के साथ उनके भावादि निसमोँ को धारण 
करती हुई राधा रममाण हो गयीं ॥ १९॥ 
सस्नुस्ता: कोतुकाब्धो सरभसमसकृद्‌ वीक्ष्य वीक्ष्येव सख्य: । 
कृष्णश्रीराधयोर्या स्मरसमरकला वाम्य चापल्यभाजो:॥ 
सा अप्यारिलष्यमाणा व्यधिषत न तनू: कि तया प्रेष्ठसख्या । 
वृन्दा दूरस्थितिव स्वमतनुत जनुर्धन्यमश्रुप्लुताक्षी ॥२०॥ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधा की कामक्रीड़ा रूप युद्धकला और स्त्री-पुरुष भाव की 
परस्पर विपरीतता देखकर वे सब सखियाँ आबेग में आ गयीं और इसे बार-बार 
देखती हुईं आनन्दसमुद्र में स्नान करने लगीं । ललितादि ने भी उस सर्वश्रेष्ठ प्रिय 
सखी द्वारा अपनी तनु आलिज़ित नहीं करायी ? अवश्य करायी। वुन्दा ने तो ईर 


से ही यह लीला देखकर अपना जन्म सफल बताया, उसकी आंखों से आननन्‍्दाश्रु 
बह निकले ॥ २०॥। 


भृतमसी कान्तमादाय तस्मा-। 
दन्तर्धायव देशात्‌ क्‍्वचन रहसि त॑ क्रीडयन्ती यदाभात्‌ ॥। 
ता अध्यव्वत्थनीपप्रभृतितरुततीस्तौ विषादेन पृष्टवा । 
ह्ष्ट्वा 00000 खेदमेवाभिनिन्यु: ॥ २१ ॥ 
मे श्रौक्ृष्ण जिस प्रकार अन्तहित ( गुप्त ) हो गये थे र॑ 
ये थे, उसी प्रक 
5०णवषधारिणी राधा अपने प्रियतम ( नो 


। हू ४ राधारूप में )को लेकर सखियों के देखते 
00222 8 देखते उस स्थान से अदृश्य हो गयीं और किसी एकान्त स्थल पर उनसे -क्रीड़ी 
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हे पक जाग! हुई । सल्ियाँ भी पीपल, कदम्ब आदि वृक्षपड्त्तिमो से दुःख 
। बाद में कुज्लों में खोजते हुए एक कुझ् मं गबाक्ष से उनके 
सम्भोग को देखकर आनन्द में डूब गयीं, फिर भी विपक्ष के भाव (सापत्न भाव) 
से दुःख से निकलने वाले वचनों का ही अनुकरण और अभिनय करने 
लगीं ॥ -२१ ॥ 
वनाद्वन॑ यान्त्यथमण्डयन्ती । 
विचित्र माल्याभरणेः प्रियं सा || 
न॒पारयेजह॑चलित्‌ क्वचेति । 
गिरा विहायेव तमाशु लिल्ये ॥ २२॥ 
एक वन से दूसरे वन में ज ती हुई, चित्र-विचित्र फूलों और आभरणों से 
अपने को सजाती हुई कष्णरूपिणी राधा राधास्वरूपी कंष्ण का यह वचन सुनकर 
कि 'मैं चलने में समर्थ नहीं हैँ, उन्हें पीछे छोड़ झट से गुम ( अदृश्य ) हो 
गयीं ॥ २२ ॥। 
भुवमश्रुभिरादयन्‌ सुहुः | 
क्ृत हा हा स्वन॒ एवं माधव: || 
ललितादिभिरावृतः पुनः | 
बिललापोच्चतरं स्वरं सूजन ॥ २३ || 
री श्रीकृष्ण विरह में आसुओं 


मय ललितादि सखियों से तिरे राधारूपथ 
7र॒ करते हुए ऊँचे स्वर मे 


उस स॑ 
मुख से हा-हाक 


से भूमि का सिचन करते हुए और 


विलाप करने लगे ॥ २३ |! 
दयिते हैँ समागमेन तो । 


घित्रु यत्‌ त्वच्चरणाम्बुज हृदिं || 
मुदु् कठिने शने: शनेः | | 
निदधे तदनु भी तृणाडूरे: ॥ २४ || 
3 दयित-! है प्रिय- 


राधारूपधारी श्रीकृष्ण क्ुष्णरूपिणी राधा से कहते हैं, है 
तमा ! यहाँ हमारे सा गों को आनन्दित करो । तुम्हारा 


थ सम्भोग कर हम लो 
चरणकमल अति मुद्र हैं 


हृदय पर रखा गया हैं । उस पंदकमल को था 
मत दो ॥ २४ ॥ 


मर लोगों के कठिन 
गें पर चलकर कष्ट 


साथ स्मितास्थागमदा< विद्युत्‌ ! 
पीताम्बरा नीरद नीलरोचिंः |। 
रन्योन्य समर्षणात किस््‌ । 


सच 
तदज्वस्त्रे दंधेतु: सुसख्यम्‌ | * || 
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बाद में श्रीकृष्ण जिस तरह प्रकट हुए, उसी प्रकार मन्द हास्य करती हुई 
राधा ( कृष्ण रूप में ) प्रकट हुईं । उसका पीताम्बर बिजली की तरह चमक रहा 
था और अंगकान्ति नील मेंघ की भाँति थी । श्रीकृष्ण ने अपनी अंगकान्ति राधा 
को दी और उसकी अंग कान्ति स्वयं ले ली । इसी तरह वस्त्रों का भी विनिमय . 
हुआ । इससे लगता हैं कि श्रीराघा और श्रीकृष्ण ने अंग और वस्त्र तथा कान्ति के 
पारस्परिक समपंण से आपस में सख्य किया ॥ २५ ॥। 
काचित्पाणि काचन पादाम्बुजमस्या: । 
तहाँवेका बाहुमधादुत्पुलके5्शे ॥ 
कान्तश्चिल्लीचालनभज्डी यदतानीत्‌ । 
| तामास्वाद्यवाजनि राधा वितताक्षी ॥ २६॥ 
क्ृष्णछपिणी राधा के प्रकट होने पर किसी ने उसके हाथ, किसी ने उसके 
चरणकमल, तो किसी ने उसके रोमाश्वित, पुलकित बाहु स्कनन्‍्धप्रदेश में पकड़ 
लिये । उस समय राधारूप में होते हुए भी श्रीकृण्ण ने नेत्रकटाक्ष, अ्रुकुटीविलास 
आदि दिखलाये । श्रीराधा विस्मय के कारण विस्फारित नयनों से उसे देखने 
लगीं ॥ २६ ॥। 
व॒ुन्दावादीत्तावदुपेत्या म्बुजनेत्रौ । 
राधेथ्जेषीस्त्वं निजकान्तं भ्रमयन्ती ॥ 
कृष्ण प्रोद्यददु्गंमभावों यदभूस्त्वं । 
तेनाशिलिष्ठस्त्वं च महत्या जयलक्ष्म्या ॥| २७ ॥ 
बाद में वुन्दा कमल की तरह नेत्र वाले राधा-क्रृष्ण के पास आकर वोली, हे 
राधे ! तुमने अपने कानन्‍्त को अनेक अभिनयों से भ्रम में डालते हुए जीत लिया 
- है । हें कृष्ण ! अति कठिन दिखने वाले राधा के भावों को पूण् प्रकर्ष, श्रेष्ठता के 
साथ तुमने अभिनय किया है । अतः बडी व्रिजय रूप लक्ष्मी प्राप्त कर तुम उससे 
आलिज्ित हुए हो । २७॥ 
तामर्पयित्वा मुरलीं ततः सा। 
मुकुन्दप्राणा निदधे यदेव॥ 
तदेव कृष्णोडहहमहो न राधें- | 
त्याइ्चर्यमेवाभिनिनाय रज्भी ।। २८ ॥ 
जिस समय मैंने मुरली उस कृष्ण के हस्त में अपंण की, उस समय मैं कृष्ण 
हैँ, राधा नहीं | श्रीकृष्ण ने ऐसा आइचयंजनक अभिनय किया ॥ २८ ॥ 


विद्युन्मेघी यौ मिथो वर्णभाव | 
व्यत्यासेनावर्षता हर्षधारा: । 


- ०७ 


तावासीनो स्वीकृतस्वस्वरूपौ । 
देव्याटव्या सेव्यमानों व्यभाताम्‌ ॥ २९ ॥ 
राधा-कृष्ण दोनों विद्युत्‌ और मेघस्वरूप होते हुए भी अपना-अपना वर्ण 
और भाव बदलूकर आनन्दविशेष की धाराएँ बरसाते लगे। बाद में अपना-अपना 
पूर्व रूप धारण कर जब दोनों बैठ गये, तव वनदेवी और वृन्दा ने पुष्पफलादि 
अपंण कर उनकी सेवा की । उस समय वे दोनों अधिक शोभापन्न हो गये ॥ २९ ॥ 


अप्राणापि प्राणिनो मोहयन्ती । 
लव्धप्राणा स्यान्‍नवद्वारदेहा । 
मध्येयामं द्राग्वशीभूय सारम्‌। 
मध्ये प्रेम्णा मोहयन्ती त्रिलोकोम्‌ || २० | | 
वंशी ( मुरली ) प्राणहीन होते हुए भी प्राणघारी छोगों के मन को मोहने 
वाली है, और जब उसे प्राण लाभ होता है यानी उसमें मुंह से प्राणवायु भरी 
: जाती है, तब वह नौ द्वारयुक्त देह से शोभायमान होती है, प्रहर के बीच वशी- 
भूत होकर साररूप धारण करने वाली होती है और तीनों लोकों में मोह उलन्न 
करती है। 'मध्ये या म॑ का यह भी अथं है--'मकारं धत्ते--यानी जो बीच में 
'म' स्वर को धारण करती हैं | ( यह एक कूट प्रंइन प्रहेलिका रूप है, श्रीकृष्ण 
राबा से इसका उत्तर चाहते हूँ | ) ॥ ३० ॥ 
तामालि जानीहि मम प्रहेली-। 
मित्युच्यमाना हरिणाह राधा || 
उत्कोचमेवाधरसी ( शी धु यस्थे | ; 
ददासि वंशी तव कुट्टिनीयम्‌ ॥ ३५ ५ 
हे सखी राधे ! पूर्व इलोक में कही गयी मी मेरी प्रहेलिका ० 
उसका तुम उत्तर दो | श्रीहरि के इस प्रकार कहने पर राधा कहती है कि /५ है 
तुम घूस ( काम कराने के लिए गुप्त रूप से दिया जाते वाला पैन ) रूपी है 
' मृत पिलाते हो, वही तुम्हारी कुट्टिनी यह ( कुट्टनी उः कुटतो - स्ि १॥ 
बहका कर उन्हें पर-पुरुष से मिलाने वाली स्त्री ८ दूती | ) मुरली हैं 40 
गायन्ती ततमनुरागिणी यशस्ते । 
या मूर्च्छा भजति लसदुगुणावलि श्रीः ! 
ग्रामस्थाप्यतनु रसेषु या प्रवीणा | | ं 
तां ब्रूहि प्रणयनिधे प्रहेलिकां नः की 


ँ रद | ह्‌ ; 
अब श्रीराधा श्रीकृष्ण के लिए एक प्रहेलिका कहती हैं हुई मृछित हो जाती 


होंते हुए भी 


प्रेम से भरी हुई है, तुम्हारा तत यानी विस्तृत यश गांती हू 
है। जो श्रीसम्पन्न है, सुन्दर गुणों से युक्त है, जो ग्रामीण, देहात 
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श्ंगार रस में निपुण है, ऐसी नायिका कोन है ? इस प्रहेलिका का उत्तर दो । 

[ इसका उत्तर हैं वीणा । तत का अथं हैं वीणा तन्‍्तुवाद्य । उनका वादन व 
गायन करने वाली । अनुरागिणी -5 अनुकूल वसंतादि रागवती | मूर्च्छा 
मृच्छंना । रसन्‍्ती 55 टदाब्द करने वाली गुणावली, जहाँ तन्‍्त्री समह की शोभा 
है, तीन ग्राम हैं अतएव ग्रामस्था । रसों में श्रेष्ठ रस प्रकट करने वाली । प्रहे- 
लिका--हेड्ड अनादरे । इलाघायांच । ) ॥ ३२ ॥। 

ईष्वन्ती मम मुरलीं कछावलीभिः | 
जेत्री मां सुखयति माधुरी दधाना ॥ 
सा राधेत्वमिव सुवृत्तपीनतुम्बी-। 
स्तन्यत्र स्फुरति रसेन वल्लकीयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

जो मेरी मुरली से ईर्या करती हैं और स्वयं कल शब्द यानी अव्यक्त मधुर 
शब्द बोलने वाली है, वह अति माधुय॑ से भरी हुई हैं और मुझे सुख देती है । हे 
राघे ! उसके भी सुन्दर, वर्तुलाकार और पुष्ट स्तन हैँ अतः वह भी प्रेम से परि- 
प्लुत होकर मुझे सुख देतो हैं । ( वह हैं वीणा, जो कलूरव करके यह दिखाती. है 
कि मैं मुरली से भी अच्छी हूँ | वह माधुरी सुख देकर मुझे जीत लेती हैं। उसकी 
तुम्बियाँ स्तन हैं, गानर॒स से परिपूर्ण हैं | )॥ ३३ ॥। 


अथोचिरे श्रीललिता विशाखा- | 
चित्रादयोष्पीहित  जेत्रभावा: । 
तमन्वधिन्वन्‌ स्वसखीं पटिस्नो । 
भडर्ग्येव या: संसदि वर्णयन्त्य: ॥ ३४ ॥ 
श्रीकृष्ण को प्रहेलिका में जीतने के भाव से, यानी स्वयं जयशील होने की 
इच्छा से ललिता, विश्ञाखा इत्यादि सखियाँ अपनी चातुय॑ंपूर्ण रचनाओं से सभा 
में अपनी सखी का वर्णन करने लगीं और उनके द्वारा श्रीकृष्ण को आनन्द देने 
लगीं ॥ ३४ ॥ 
बाला अप्यतिवुद्धा ये बन्धं मोक्ष च बिश्रति । 
शुद्धानपि तमोधाम्नों वद त्ान्‌ कुटिलानपि ॥ ३५ ॥ 
ललिता ने विरोधाभास-पूर्ण प्रहेलिका कही--बाल होते हुए भी जो अति 
बुद्ध हैं, जो बन्च और मोक्ष दोंनों घारण करने वाले शुद्ध होते हुए भी तमोरूप 
मलिन, कुटिल हैं, कहो ऐसे कौन हैं ?। 
बाल का अर्थ हे केश, जो अतिवृद्ध, अतिशय लम्बे हैं; बन्ध को जो धारण 
करते हूँ, यानी संस्कार के समय बाँध जाते हैं, किन्तु क्रीड़ा के समय श्रीकृष्ण उन्हें 
छोड़ देते हैँ, धूलिकण आदि मल न होने के कारण जो शुद्ध यानी स्वच्छ हैं; फिर 
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भी जो तमोरूप यानी कृष्णवर्ण, काले रंग के हैं, जो कुटिल, वक्र जैसे होने वाले 
हैं, ऐसे राधा के केश हैं ॥ ३५॥ 


प्रतिकर्म निबद्धानामपि क्ृष्णो5श्मि मोक्षद: | 
येषां रत्युद्गमे केशान्‌ विभकतांस्तानिमान्‌ भजे ॥ ३६ || 
श्रीकृष्ण ने कहा--मैं उन विशेष भक्तों का सेवक हूँ, जो मद्विषयक रति के 
कारण प्रत्येक कर्म में मुझ पर प्रेम रखते हैं । वे कर्म में निबद्ध रहते हैं, फिर भी 
मैं उन्हें मोक्ष देता हूँ, संसार से उनका उद्धार करता हूँ । वे भक्त कैसे हैं ? केशान्‌ 
अर्थात्‌ क माने सुख, उस पर स्वामित्व सम्पादन करते हैँ । 
प्रहेलिका का उत्तर भी देते है-परस्पर विभक्त, यानी अलगजर हुए 
केशों का मैं सेवन करता हूँ जो केश संस्कार के समय ( सजाते समय ) बाँघे 
जाते हैं, और रतिक्रोड़ा के आरम्भ में मैं उन्हें मोक्ष देता हूँ अर्थात्‌ छोड़ देता 
हैँ; वे मलरहित यानी शुद्ध हैं, फिर भी तमोरूप मलिन अर्थात्‌ काले हैं॥ २६ ॥ 
ध॒त्वा विभूति भ्रमतीह सर्वथा। 
ध्वन्यर्थतत्त्वप्रथनेषति पण्डिता ॥ 
या योगिनी संभुतविश्वभावहंग्‌ ै 
धन्यो5सि तां चेत्‌ प्रिय बोदमीशिषो | २७ ! द 
अब विशाखा प्रहेलिका कहती है। जो योगिनी विभति यानी भस्म क्‍ 
धारण कर मार्ग में सब प्रकार से घूमती हैं;- जो अर्थों के पदार्थों ( सांख्योक्त 
पच्चीस पदार्थों ) के विस्तार यानी विवेचन में पण्डित हैं और जो सभी प्राणियों 
के अंतःकरण के भावों को जानती है; हे प्रिय ! यदि तुम उसे जाने सकते हो, तो 
तुम धन्य हो । 
अन्य दृष्टि से अर्थ इस प्रकार है--यह वर्णन राधा की दृष्टि का है। जों 
विभूति ( कज्जल ) धारण कर चश्नलता के कारण सवबंदा घूमती रहती हैं, जो 
ध्वन्यर्थ के तत्व को जानने में पण्डित है, सब भावों को जो प्रकट कर से कती हे, 


जो ध्वन्यर्थ यानी आँखों से सूचित पदार्थों को अभिव्यक्ति में निष्णात है, जो 
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भोगिनी है याती कृष्ण के अंगों से जिस दृष्टि का सम्बन्ध है ऑ लि 
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भाव, औत्सुक्य भादि संभूत हैं यानी भरे हुए हैं, ऐसी राधा की दृष्टि है | २४ ' 


अनज्भ सौख्यसिद्धये यदुज्ज्वलात्मवेदनस ! 

कृपाद्रया यया मुहुस्तदेव पाठितो5भवम्‌ || 

विरज्य सर्वकर्मतो यदाज्ञया वन गतों। 

लगेय निर्वृति गुरु प्रियाह॒रं स्तवीमि ताम ! ३८ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--अनज्ज सौख्य यानी देहातीत होते के जे ४00, 
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११७० 


की सिद्धि के लिए शुद्ध जीवात्मा का ज्ञान जिससे होता है, वह आत्मज्ञान जिस 
योगिनी ने मुझे बार-बार पढ़ाया और जिसकी आज्ञा से मैं सर्व कर्मों से विरक्त 
होकर वन में तथा जिससे मुझे शान्ति मिलेगी, ऐसी जो मेरी गुरु रू योगिनी 
हैं, उसकी मैं स्तुति करता हूँ । उसका सावंत्रिक ज्ञान मझे प्रिय है । 


दृष्टि पक्ष से अथ हँ--अन॑ज्ध यानी मदनसौख्य के लिए उज्ज्वल रसस्वरूप 
जो श्वज्भार है, उसका ज्ञान जिस दृष्टि ने मुझे सिखाया और जिस दृष्टि के 
इंगित से मैं सभी काम छोड़ कर वन में गया, जहाँ मैंने शान्ति प्राप्त की और 
करूँगा, राधिका की उस दृष्टि की मैं स्तुति करता हूँ ॥ ३८ ॥ 
सदापवर्गसाधनो नितान्तदान्तविग्रह: |. 
शुचिप्रियो रुचिप्रियोध्नु रागिता धुराधरः॥ 
य. एवं भाति सौभगेस्तमत्र वर्णयन्नपि । 
स्वया रसज्ञयव ता नयाच्युताशु धन्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चित्रा प्रहेलिका कहती है--जो सवंदा अपवर्गं यानी मोक्ष का साधन करता 
है, जिसने पूर्ण रूप से अन्तर्बाह्मन्द्रिय-निग्रह किया है, जिसे अतिपवित्र वस्तु प्रिय 
है, जो सबके प्रति अनुराग, प्रेमभाव रखता है, ऐसे सौभाग्य से सुशोभित योगी 
का अपनी जिद्दा से वर्णन कर अपनी जिह्ना को धन्य बनाओ । 


अधरोष्ठ की दृष्टि, से--जो स्वंदा प-वर्ग के साधन यानी प-वर्ग के 
उच्चारण का स्थल है, जिसके साथ नितान्त यानी . अतिशय रूप से श्रीकृष्ण के 
दाँतों का विग्रह यानी युद्ध होता है,.ऐसा दाँत विग्रहशील शुचि यानी श्रुढुगार रस 
जिसे अति श्रिय है, ऐसी ही अनुरागिता यानी लालवर्णवत्ता का अतिशय जिसमें 
है, ऐसे अधरोष्ठट का जिह्ना से वर्णन यानी आलिड्ुन कर अपनी जिद्दा को धन्य 
बनाओ ॥ ३९॥ 
कि वर्णयित्वव विरम्यतामहो । 
रसज्ञयाप्यस्य विनोपगृहनम || 
तदालयो योजयतामुमुत्सुकम्‌ । 
प्रियाधर संततमुत्कयानया || ४० ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हँ---क्या उसका सिफ्फ वर्णन करके ही रुक जाय॑ और जीभ 
से आलिज्ुन न दें, ऐसा हो नहीं सकता । इसलिए हे सखियो ! मेरी जिद्दा के 
साथ संयोग करने के लिए अति उत्सुक राधा के अधर को सदा मिलने हेतु उत्सुक 
मेरी जिह्चा से आप लोग मिलाइये || ४० ॥ 
तनुतातनुलम्पटतां. कुटिला: । 
स्वविटस्फुट कीतित कीतिभराः ॥ 


१११ 


इति भीषणभज्जुरचिल्लिकटु । 
क्रकचै: स्वसखीः समतर्ज दियम्‌ ।। ४१ ॥ 
श्री राधा सखियों के प्रेम और क्रोध से कहती है,--है कुटिकः स्वभाववाली 
सखियो ! आप इस लम्पट आदमी से सम्भोग विषयक लम्पटता की बातें विस्तार 
से करिये, मैं तों यहाँ से चछी जाती हूँ, क्योंकि आप इस अपने जार, कामुक से 
सहयोग करने के लिए अति प्रसिद्ध हैं । ऐसा कहकर श्रीराधा मानो तोक्ष्ण आरे 
के समान अपनी भीषण अश्र॒कुटिभझ्लि से अपनी सखियों को डराने लगीं ।। ४१ ॥। 
न रुषा परुषा भव साध्वि भुशस्‌ । 
रचयाम्यथ निर्वचनां भवतीम । 
स्वकलामभिरक्ष्य.. विलक्षणधी: । 
प्रतिवक्ष्यसि चेदयि जेष्यसि मास ॥ ४२ ॥ 

_ क्रोधवद जाने वाली राधा को रोकते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं,--हे साध्वी ! 
रोष से रूठकर तुम कठोर मत बनो । मैं प्रहेलिका से तुम्हारा ही वर्णन करता 
हूँ ( निर्वचनां 5८ निरुत्तरां त्वां विदधामि इत्यपि भावः )। इस पर यदि तुम 
अपनी पाण्डित्य कला के अनुसार उत्तर देने लगोगी तो मुझे जीत लोगी, क्योंकि 
तुम विलक्षण बुद्धिशालिनी हो ॥ ४२ ॥। 

एकेन शोभामपि योऊ5भिच्चत्ते । 
द्वाभ्यां दिविष्ठां स्त्रिभिरेव वर्ण: ॥ 
तवाप्यभीष्टं द्युतगं चतुभिः। 
श्रोत्राभिरस्यं सखि पद्नभिर्व: ॥ ४३ ॥। 
इस बार श्रीकृष्ण ने ऐसी प्रहेलिका कही, जिसका अथथं श्रीराधा समझ तो 
सके, किन्तु लज्जावश बोल न सके । 
इस शब्द का प्रथम वर्ण शोभावाचक है, पहले दो वर्ण छेने पर देववाचक 
शब्द बनता है, प्रथम तीन वर्णों से तुम्हारी अति प्रिय वस्तु का वाचक शब्द 
बनता हैं, प्रथम चार वर्णों से कल्पवृक्ष वाचक शब्द बनता है ओर पाँचों वर्णों से 
कर्ण से आस्वादनीय वस्तु का वाचक शब्द बनता हूँ । प्रथम शोभावाचक शब्द हे 
'सु', दो अक्षरों से देववाचक शब्द 'सुर', तीन अक्षरों से स्त्रियों की अतिप्रिय वस्तु 
का वाचक दब्द सुरत', चार अक्षरों से कल्पतरु वाचक शब्द 'सुरतर' और पाँचों 
वर्णों से ऐसा शब्द बनता है जिसे स्त्रियाँ कर्ण से सुनता चाहती हैं--'सुरतरुत' । 
सुरतक्रीड़ाकालीन ध्वनि का नाम सुरतरुत' है ॥ ४३ ॥ 


तमाचक्ष्व रब्दं त्वमित्युक््यमाना । 
प्रियेण प्रिया नम्नवकत्रारविन्दा । 


११२ 


अनीशापि रोद्धुं स्मितं भज्जरश्रः। 
अमुं सूक्ष्मधी्व्याजतो व्याजहार || ४४ ॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा,--हे राघे ! ऐसा शब्द तुम कहो । श्रीकृष्ण का प्रइन सुन- 
कर श्रीराधा ने, जिसका मुखकमल लज्जा से नम्न हो गया है, हँसी रोकने में अस- 
रमर्थ होते हुए भी प्रणय-कोप से श्रुकुटी टेढी कर छल से उत्तर दिया ॥ ४४ ॥। 
वर्देकेन चारूत्तरेणेव तावत्‌ । 
क्रमाल्लब्धवर्णेन मत्‌ प्रइ्नवीथीम ॥ 
त्वमादौ ततः स्वेहितं शब्दमेतस्‌ । 
प्रियां वाचयन्‌ याहि पद्मां सलीम ॥ ४५ ॥ 
श्रीराधा श्रीकृष्ण से कहतो हैं--हे लब्धवरर्ग, विद्वच्छेष्ठ ! पहले मेरे प्रदन- 
समूह का एक पडिक्त का उत्तर तुम दो और बाद में तुम्हारे प्रश्न का जिस शब्द 
रूप तुम उत्तर चाहते हो, उसे सुनने के लिए तुम तुम्हारी प्रिय सखी पद्मा 
( चन्द्रावडी ) के पास जाओ और उससे तुम्हारा अभीष्ट उत्तर बुलवाओ । दूसरा 
अथे हैं--क्रम से पूव॑-पूर्व वर्ण के साथ अन्तिम वर्ण जोड़कर - मेरी प्रश्नावली का 
उत्तर दो । ( उदाहरणाथं---शब्द है सुरतरुत; सु के साथ त जोड़कर सुत; र के 
साथ्र त जोड़ कर रत, त के साथ त जोड़ कर तत आदि ) ॥ ४५ ॥ 
गृही किमिच्छेत्तरुणेहितं 'कम््‌ । 
कि चार वाद्य किमु कर्णवेयम्‌ ॥ 
सख्यः किमाकर्णयितुं निलीना- । 
स्तिष्ठन्ति तत््वं वद निविवादप््‌ ॥ ४६ ॥। 


राधा के प्रदन इस प्रकार हैँ-- 
( १ ) गृहस्थ किसी इच्छा करते हैं ? पहले सु के साथ अन्त्य त मिलाना-- 


पता ता | 
(२ ) तरुण क्या चाहते हैं ? द्वितीय अक्षर र के साथ अन्त्य त--सु र॒ त 
रुतु। 


( ३ ) सुन्दर वाद्य कौन-सा है ? तृतीय अक्षर त के साथ -अन्त्य त मिलाना- 
सुरत रु तु। ( वीणादि तत वाद्य ) । 

( ४ ) कानों से सुनने लायक क्या है ? चतुथथ अक्षर रु के साथ अन्त्य त 
मिलाना--सु रतरु त । ( रुत ८ सम्भोगकालीन शब्द ) 

( ५ ) सखियाँ क्या सुनने के लिए छिप कर रहती हैं ? सुरतक्रीडाकालीन 
शब्द---सु रतरुत ( रतिकूजितम्‌ ) ॥ ४६ ॥। 
सुरतरुपूर्व तमिति मुकुन्दे । 

वदति तदंतिपटिमामृत विन्दे ॥ « 


| १३ 


सपदि सखी भिरथेैधितमाना | 
युवतिमणिमुमुंदे स्मयमाना | ४७ ॥ 


श्रीराधा के प्रइन का उत्तर श्रीकृष्ण ने सुरतर पूवंक त' कह कर दिया और 
जब वे श्रीराधा के अतिकौडल्यपूर्ण बुद्धिरूप अमृतरस का आस्वादन करने लगे, 
तब सखियों ने श्रीराधा का भारी सम्मान किया.। उस समय सब तरुण स्त्रियों में 
श्रेष्ठ श्लीराधा ने आश्चर्य और गवंमिश्चित आनन्द का अनुभव किया ॥ ४७ ॥ 


दब्दमहों तमवाचयदत्रें- | 
बाश्विममेव भवत्यपि चित्रे: ॥ 
प्रश्नवररमिषतदजेया । 
कृष्णधियाप्यसि वाढ्ममेया || ४८ ॥ 
वुन्दा कहती है--अरे ! बड़े आइचय की बात है कि श्रीकृष्ण जो शब्द 
श्रीराधा के मूंह से निकलवाना चाहते हैं, उसी शब्द को श्रीराघा अनेक सुन्दर- 
सुन्दर प्रदनों के निमित्त कपट कर श्रीकृष्ण के मुख से ही निकलवा लेती हैं। अतः 
श्रीकृष्ण बुद्धि, बल आदि कई प्रकारों से श्रीराघा को जीत नहीं सकते, श्रीराघा 
: अजेय है । श्रीकृष्ण अपनी बुद्धि से भी श्रीराधा को जान नहीं पाते ॥ ४८ ॥| 


इत्येवमुक्‍्त्वा बहुमाल्य गंत्ध- 
ताम्बूल दिव्याभरणेन वुन्दा । 
निषेव्य कृष्णं धुतरास तृष्णं । 
विज्ञाय विज्ञा प्रणुनाव किश्वित्‌ ॥ ४5 || 


ऐसा कहकर वृन्दा ने मालाओं, धूपगन्ध, ताम्बूछ तथा दिंव्य आभरणों से 
श्रीकृष्ण की सेवा की और यह सेवा जानकर कि श्रीकृष्ण के मन रासक्रीड़ा की 
इच्छा है, ऐसा प्रस्ताव रखा ॥ ४९ ॥ 
रसिक सिकतातूलावल्या तथातुलशिल्पिभिः | 
व्यरचि रुचिरं चित्र मित्रात्मजा पुलिनेंनिले:॥ 
तनुतरतरज्जाल्यस्तुल्या जलस्थलयोर्यथा । 
स्युरसितसिते कान्‍्ती श्रान्तीर्जनस्य तदस्यतः ॥ ५० शा , 
है रसिक ! सफेद बाल ही कपास-रेखाएं हैं । वायुरूपी अपूर्व शिल री 
उनकी पंक्तियों से सूर्यकन्या यमुना के वालुकामय प्रदेश पर सुन्दर चित 
है । छोटे-बड़े आकार की तरडगें बालुका पर भी जंलपूरित स्थल है। लेकिन 
कर रही है, जिससे जल और स्थल समान आकार के दिखायी देते 0 । 
स्थल में होने वाली जलभ्रान्ति सफेद रंग की कान्ति देखकर ई* हो गत ह हु 
८ गो० ली० 
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यमुना का जल नील वर्ण है और सिकता सफेद है । यह वर्णभेद भ्रान्ति को दूर 
करता है ॥ ५० ॥ 


किमिति वितता कार्पूरीयं सरिच्नविजमध्यतों । 
मृगमदरसामन्यां काश्चिद्‌ द्रुतीं दधतीक्ष्यते ॥ 
किममितयश: सौर्य्यास्तौर्य त्रिकेः स्वगतैरिदम । 
त्रिजगदपि संस्ताव्येवेमां समाइिलिषदादरात्‌ ॥ ५१ ॥ 
यमुना की दोनों ओर दक्षिणोत्तर तीरों पर सफेद बाल॒कामय प्रदेश देखकर 
कल्पना करते हैँ । दोनों ओर कापूर (कपूर ) की ही मानो यह नदी है, पर अपने 
मध्य में कस्तूरीमय ( कस्तूरी रस की ) नदी क्यों धारण किये वैठी हैं। दोनों ओर 
सफेद और बीच में नीलवर्ण यमुना-प्रवाह को कस्तूरी रसमय नदी कहकर उत््रेक्षा 
करते हैं । लोग ऐसी नदी को देख रहे हैं; अथवा तीनों लोकों ने तौय॑त्रिक यानी 
गीत, वाद्य एवं नृत्य से सूर्यकन्या यमुना का अपरिमित यश गाया। ( ये तीनों 
साधनागीत, वाद्य एवं नृत्य--तीर पर दिखायी दे रहे हैं। ) यही यश यमुना 
नदी की सफेद बाल॒का के रूप में आदर से आलिज्भन किये हुंए हैं ॥ ५१ ॥॥ 
द ... एह्नेहि कान्ते विलसाम हन्ते-। 
त्युपात्ततत्पाणिदल: कलावान्‌ ॥ 
आगत्य मध्ये पुलिनं वितेने । 
हल्लीशकोल्लासमुदारछील: ॥ ५२॥ 
वृन्दा के वर्णन से श्रीकृष्ण को रासक्रीड़ा का स्मरण हो आया । उन्होंने 
श्रीराधा का कोमछ हाथ अपने हाथ में पकड़ कर कहा, हे कान्‍ते | आओ हम 
यहाँ क्रीड़ादि विलास करें । इतना कहकर वे ७ लुकामय तीराप्रान्त पर हल्लीशक 
का उपक्रम करने छगे । ( नारीणां मण्डलीनृत्यं बुधा हल्लीशक॑ विदुः ) ॥ ५२ ॥| 
कलयत कलधोतनीर धौतं। ; 
व्यधित क एतद हो महोज्ज्वलं नः।। 
स्थलमल्सद्शो भृशोत्सुकानाम्‌ । 
& ,. है बहुरासविलास -- साधसिध्ये | ५३ ॥ 
कलर मन्थर-मन्द जसी दृष्टिवाली गोपियां ! क्री ड्रा-विलास के लिए उत्सुक हम 
लोगों का रास-विलास अच्छी तरह सम्पन्न हो, इस दृष्टि से यह पुलिन स्थल 


( बालुकामय अदेश ) जल से धोकर अति सुन्दर, स्वच्छ, चमकदार और उज्ज्वल 
तनाया गया हैं; ऐसा किसने किया है ? ॥ ५३॥ 


मधुरिम सरसं विधाय शुक्लं। 
गुणमखिल विधिरेव वस्त्रपूत॑ ॥ 
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पुलिनमिदमथाशु तेन सिक्‍त्वा | 
जगति कलां प्रथयांचकार कि स्वाम्‌ ॥ ५४॥ -. 


मानो ब्रह्म देब ने सम्पूर्ण जगत्‌ का शुक्लवर्ण सफेद रंग के माधुयं से भरे पानी 


में 2 
हा कर, मिश्रित कर, बाद में उसे वस्त्र से छानकर उस घवलवर्ण से यहाँ 
मुना के पुलिन प्रदेश को सींचा हैं | ऐसा लगता हू मानो उससे ब्रह्मदेव ते 


बोः 


सौन्दर्य-निर्मिति की अपनी कला का प्रदर्शन किया हैं ॥ ५४ | 
सान्द्रस्तुतच्छानितशिष्टभाग: | 
साक्षेपनिक्षेपवद्मादितः किम || 


खे5भूत्‌ शह्याडू: कणिका समूहो | 


नक्षत्रलक्षत्वमवाप राधे ॥ ५५ || 
न है, उसके छानने पर वस्त्र में जो 


। पूवं इलोक में जिस धवछक रस की वर्ण 
गाल! ( वस्त्र में बचा अंश ) बचा हैं, उसे इस पुलिन पर न फेंकने को कहा 
उसे आकाश में ही फेंकने को 


गया हैं, क्योंकि इससे पुलिन मलिन हो जायगा । 
कहा गया है | फेंका हुआ वह अंश आकाश में चन्द्र बना, उसके अन्दर का जो 
र फेंक़रते समय जो विन्दुहूप कणिका समूह इध र- 


मलिन भाग था वह कलइद्ू बना औ 
90 फैल गये, वे लाखों नक्षत्र बन गये ॥ ५५ ॥ 
इतिवर्णयन्तमनुरागिणी गणा: | 
. समया विधाय निजकान्तमग्रतः || 
इतरेतरात्तभुजवल्लिमण्डली- 
रचनातिशोभमवतस्थिरे क्षणम्‌ ॥ ५६ || 
को अपने बीच में लेकर अनु- 


अपने प्रिय कान्त 
मण्डलाकार होकर कऊ० 


इस प्रकार वर्णन करने वाले 
शोभायमान में 


रागिणी सखियाँ परस्पर हाथ पकड़े के अति 
जैण तक खड़ी रहीं ॥ ५६ ॥ 
_कलापकम््‌-7 


किमनज्भकीतिस्सपूरिते । 
स्युदित॑ मह॒द्विंकलमेतदद्भुतय || 
मधरनीलककणिकम््‌ | 
॥ ५७ ॥ 


कनकाम्बुज मधु हवस 
विबधाडुनाक्षिमधुरा स्तुतम्‌ 
8४] हूप जल से भरा हुआ सरोवर 


हि 
हा मानों मर्दत के कीर्ति हुआ 
डी गोपिकाएँ मानों उसमें स्वर्णकमल है 
ै प्रधरकणिका पर घुमती 


नम केणिकां हैं. । इस मंधुर 
क्तियाँ उस कमल की रएए ति कर रही 


५ यमुना का पुलिन प्रदे 
हो हूं । वहां मण्डलाकार ख॑ 
(क५ण उस कमल की नोलरत् 

डे देवाइ-गनाओं के नेन्ररूपी भ्रमर की प॑ 
५७ ॥। 


च्डं 
हैं; मानो उसका रसं-सेवन कर रही है 
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किम्बां धेरण्येव धृतं निजालिके । 

महोत्सवे चन्दन चन्द्र चचते॥ 
कस्तूरिका चारुतमालपत्रकं | 

काइमीर चित्रावलिवेष्टितं बभौ || ५८ ॥ 


अथवा पुलिन प्रदेश पृथिवी का मानो ललाटप्रदेश है । वह घवलवर्ण ह, 
क्योंकि कपूंरमिश्रित चन्दन-लेप उस पर लगा हुआ हूँ । पृथिवी ने किसी उत्सव मं 
! यानी कस्तूरी तिछक ही धारण किया हैं और गोपी-मण्डली उस तिलक 
की चारों ओर केशर के रंग के बनाये हुए चित्र हैं, अर्थात्‌ पृथिवीरूप स्त्री नें 
कर्पूर चन्दनचाचत >डाट पर कस्तूरोी तितकक और उसके आसपास केशर से 
चित्र बनाये हैं। ( पुलिन - भाल, सफेद वर्ण -- चन्दनकपू रलेप, श्रीकृष्ण ८ 
कस्तूरीतिलक, गोपियाँ > सुवर्ण चित्र )॥ ५८ ॥ 

कानक्यो&्मू रम्भाः शम्भा: । 
.. कर्पूरेईस्मिन्‌ नव्ये भव्ये ॥ 
वन सप्रेमवावत्र :। 
कि,तापिच्छ पिच्छोत्तं सम || ५९ ॥ 


हा पुलिन पर कपूर का खेत है, ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैँ । इस विशाल पुलिन 
स्पी खेत में ये गोपियाँ मानो 


सुवर्ण कदलियाँ हैं । वे मंगलमय हैं। उन्हों। 8] 
7 डपी तमालू वृक्ष ही धारण किया है; ऐसा 
झगता है. ॥ ५९ ॥ 


शारद्या कि सौरज्वाला- 
वल्यारिलष्टं त्यक्त्वाकाशम। 
हैमे देशे स्निग्धाम्मोदो । 
विद्युन्मालामध्ये रेजे | ६० || न 
अलामय हैं, इसलिए शरद ऋतु सूर्य ज्वालाओं से 
कर, पुलिनरूपी हिममय प्रदेश में गोपीमण्डल रूपी विक 


अब पुलिन प्रदेश हि 
सन्‍्तप्त आकाश को छोड़ 
न्माला के बीच स्निग्घ 


४ सेयामल मेघरूप हे यमान हीं 
कर, क्‍ श्रीकृष्ण बनकर शोभ 
“डुजस्वरेणाथ चतु: श्रुतिस्पृशा- | 
._  रोहावरोहौ गमकोधि भूषयन्‌ ॥ 
केदार रागं रसिकेन्द्र । 
द तेनेनि तेने / 
रतिकों के राजा और ति यदा ललाप स:॥ ६१॥ 


ग चतु:श्रतिक पड्ज स्वर के स्पर्श से आरोह-अंव रोर्ट 
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और गमकों का प्रदर्शन क़र॑ तेन-तेन मंगलवाचंक अनुकरण शब्दों के साथ केदार 
राग का आलाप कर रहे हैं ॥ ६१ ॥ 

तदमितमाधुरी सुरसत्ती: सपतीरपि खे । 
व्यधित विमानगा विवशयन्त्यतनुज्वरिता: ॥ 
अभजत दर्पक: सछलनो5पितदीयमहा । 
मदत्तद्र॒प्रहारविधुरो बहुमोहमहो ॥ ६२॥ 
लीला देखने के लिए देव अपनी-अपनो स्त्रियों के साथ विमानों से आये थे । 
श्रीकृष्ण की अपरिमित माधुरी देखकर पति के साथ विमान, में होते हुए भी 
देवस्त्रियाँ उस माधुरी के मदन ज्वर से विवश हो गयीं । मदन अपनी स्त्री रति के 
साथ आया था, श्रीकृष्ण की माधुरी ने अप्राकृत महामदन होने के कारण उसे 
भी शर-प्रहार से दुःखी बनाया, वह भी महामोह में पड़ गया ॥ ६२ ॥ 
अथ  ललितादिकण्ठमिलनात्‌ किलगानधुरामु । 
नटत्तमपि प्रतिप्रियतमाद्यय मध्यगतः ॥ 
विनिहित तत्तदंसभुज एव जवेन यदा-। 
रभत विधातुमद्भुत विछासकलाजलूधि: ॥ ६३ ॥ 
इसके अनन्तर प्रत्येक प्रियतमाद्वय के बीच एक-एक कृष्ण थे, उन्होंने लबि- 
तादि सख्ियों के स्कन्धों पर अपनी भुजाएं रख दी थीं । 5] वनिताओं के 
कण्ठ से मधर स्वर मिलते पर जब अनेक विलास कलाओं के सागर श्रीकृष्ण ने 
नृत्य के साथ अद्वितीय गायन आरम्भ किया *””॥ ६३ ॥ 
वादित्ररागस्वरमच्छनाश्रुति- । 
ग्रामक्रिया हस्तक ताल देवता: | 
स्वस्वक्रियाश्चक्ररुदित्य सम्भ्रमातृ । 
मर्ता: प्रतीता इव तहिं संहता: ॥ ६४ |। 
उस समय वाद्य, राग, स्वर, मृच्छंना, श्रुति, ग्राम; क्रिया, हस्तक, ताल 
आदि की अधिष्ठात्री देवियाँ स्वयं प्रकट होकर अदृश्य रूप में आवेग से एकत्र मिल- 
कर अपनी अपनी क्रियाएं करने लगीं ॥। ६४ ॥ 
कच्छपिकाभिस्तत्र मृदड्भे-। 
ध्वनुपदमुदयति नंवनवनिनदे । 
नत्यगतीः:. क्वाप्यश्रुतदृष्टा | 
विदधति सह युवतिभिरघमथने || ६५ | 
कच्छपो वीणा के साथ-साथ मृदडूग से भी प्रतिक्षण नवीन-नवीन शब्द प्रकट 
हों रहे थे। पाप-क्षालव् करनेवाले श्रीकृष्ण युवतियों के साथ अदृष्ट श्रुतपृर्व ६ जो 
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पहले कभीः न देखा गया और न सुना गया) नत॑न की गतियाँ प्रदंशशित कर रहे 
थे । उस समय*** ॥ ६५ ॥ 
थे तथ थेया ता तथ थेया । 
हमिकि हमिकि तृकि, तृकि, तृकि, तुंकि था ॥ 
इत्थमुदीयुस्तालतरजड्भा । . .... 7 
क्‍ मधुर वदन्न सरसिज कुलकलिता: ॥ ६५-अ । 
थे तथ थैया ता तथ थैया दूमिकि दुृमिकि तृकि तृकि तृकि तुकि था--ताल- 
॥ ब्रोधक वाद्यों के पाटाक्षर मधुर वदन कमल से उत्पन्न होने छगें ॥ ६५-अ ॥ 
कड्णकिड्िण्यादलिवादे: । 
झणदिति झणदिति मधुरिम लहरीस ॥ 
द काश्चवन भेजु: काग्चनवल्यः । 
॥ किमुदित शुचिरसमृदुल सुमनसः॥। ६६।। 
द गोपियों को पडिसक्तरूप काञचनवल्लियों के ऊपर कद्धुणकि्डिणीरूंप भ्रमर हीं 
वाय हैं । उन म्रमरों से उत्तन्‍्न होनेवाले झणत्‌ झणत्‌ आदि शब्दरूप मधुरिमा से 
भरी रूह-रियों का अनुभव कराने लगे । उस समय जो श्रवृद्भार रस उत्पन्न हुआ, 
उसमें मुदुता अधिक थी मानों उनके मन ही लताओं के फूल हैं । यहाँ यह उत्प्रेक्षा 
है कि गोपियों का मण्डल सुवर्णवल्ली है, उनके कड्भू ण-किड्धिणी आदि मानो 
अमरों की झंकार हैं और मन फूल हैं ॥ ६६ ॥ 
कि सुषमाब्धेरेत्य विरेजु: । 
स्मरकृत मथन रभसभरजनिता: ॥ 
लक्ष्म्य इमा: स्वां कीतिमचेषु: । 
विधिजगदविदितनटन पटिमभि: ॥ ६७॥ 

_ शीभा रूपी सागर का मदन ने वेग से मन्थन किया, जिससे गोपी हे 
लक्षिमयाँ यहाँ आकर विराजमान हुईं। उन्होंने ब्रह्मा-निर्मित जगतु में ल्गेगों कें 
समक्ष, जो नतंन-चातुय॑ नहीं जानते थे, उस चातुरी को प्रकट कर कीर्ति अर्जित 
की ॥ ६७ ॥ 

न विद्युदश्ने: कनकेन्द्ररत्नै: । 
नवा न वा चम्पकनीलपडूजेः | 
रसेस्तु काव्मी रमदाब्वितै: सा । 
माले व रेजे स्मरजप्यमाला ॥ ६८ ॥ । 
बीच श्रीकृष्ण के रहने से गोपियों की जो माला बनीं, 
मेघों, सुवर्ण इन्द्रनील मणियों अथवा चम्पक व नीलकमलों से * 
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माला नहीं है, बल्कि कश्मीर की केशंर <वं कस्तू« / से रंगीं और श्वृद्भार रस से 
बनी कन्दर्ण माला है । वह इस प्रकार ३) भायमान हैं कि जैसे मदन के जप करने 
की माला हैं ॥ ६८ ॥ 


हस्तकशस्तपदार्थ विभेद | 
.. ख्यापनतालंगतिक्रमनाटयात्‌ ॥ 
ये परिरम्भ कुचग्रह चुम्बा-। _ 
स्‍्ते नं पृथक्‌ तत ( ततः पृथक ) आसत रासात्‌॥ ६९॥ 
इसमें ऐसा वर्णन है कि रास के समय जो आलिज्ून, कुचग्रहण, चुम्बन 
आदि लीलाएँ हैं, वे रासकमं से अलग नहीं हूँ । रास में हस्तमुद्राओं से जो प्रशस्त 
पदार्थ चन्द्र, कमल आदि दिखाये जाते हैं, और तालगति के अनुसार नाट्य का जो 
क्रम दिखाया जाता हैं, वे सब यथाथं रूप से आलिज्न, कुचग्रहण, चुम्बन आदि 
में सिद्ध होते हैं, उसी में रासरूप प्रकट होता है ॥ ६९ ॥ म 
त्वद्वदनं सदनं नवलिम्नाम्‌ । 
तत्र च हन्त दुगन्त विलासाः ॥ 
तेष्वसमां सुषमामुपजम्मु: | 
23 सुन्दरि कामकला: सकला सता: ॥ ७० || 
श्रीकृष्ण कहते हैं,-हे सुन्दरी ! तुम्हारा मुख़ सौन्दय का खजाना हैं, तुम्हारा 
वदन नव-नव शोभा प्रदर्शित करने वाला है। उस -वदन पर नेत्रकटाओं ।के 
विलास है.।. उन विल्सों में कामकलाओं का सम्पूर्ण दर्शन होता है।- तुम्हारे 
नेत्रकंटाक्ष का आधार मिलने से उन कामकलाओं को अतुलनीय. शोभा प्राप्त: 


हुई है ॥ ७० ॥ 

कान्ते त्वदास्योदयद॑त्तमिन्दु- | 

मृगच्छलाददुर्यश एवं थत्ते | । 
जनोपहासासहनोश्थ वा कि। 
-द्विजोईपि मूढो गरल जघास ॥ ५६ |! हि 

के उदय से चन्द्र की शोभा भी उसके सामने तुच्छ 
हो जाती है | यह चन्द्र को अंपकीर्ति है, जिसे छिपाने के लिए वह कहता है कि 
मैंने मुग को धारण किया है अथवा स्वयं द्विजराज होते हुए भी इस अपकीति से 
अप्रसन्‍न, विषण्ण होकर कहता है कि पैंने मरने की इच्छा से विष खाया हैं, इसी - 
लिए यह काला दाग हैं। किस्तु यह बंपोंकि वह इतना भी नहीं जानता 


कि मैं अमृतमय हूँ || ७९ ॥ 


हे सुन्दरी ! तुम्हारे मुख 


मूढ है, 


: ५४:20 0 आर 





इत्ययंदमनो5गायतु कान्तां तां सरिगमपे: । 
साप्यतिचतुरा गीतेस्तेस्तेस्तं किमु न जगौ ॥| 
तत्र तु यदभूत्‌ संब॒ध्यन्तं तत्पदमनया- 

गीयत रभसादन्तन्यस्ताद्यस्वर सुरसम्‌ ॥ ७२ || 


भगवान श्रीकृष्ण ने षड़्जादि स्वरों के सहयोग से कान्‍्ता का यानी ६0 

का गान किया । अति चतुर होने के कारण श्रीराधा भी श्रीकृष्ण के गाये है 5 
पदों से ही उन शब्दों को-बोलकर गाती थीं । जहाँ श्रीकृष्ण ने संबुध्यन्त जंसे 
कान्ते, सुन्दरी आदि का. प्रयोग किया, श्रीराधा उसे अकारान्त कर, जैसे श्रीकृष्ण 
को है कान्‍्त | हे सुन्दर ! यानी लिंग परिवतंन कर गाती थीं। इस प्रकार 
श्रीराधा ने प्रेमभक्ति के आवेग में उन्हीं पदों से श्रीकृष्ण का गान किया । 
(-पक्षान्तर से ऐसा अर्थ है-- सम्यक्‌ बुद्धे रन्त: अवधियंत्र तत्‌ पदम्‌” । आद्यस्वर 
पड्ज से वह उसे अच्छी तरह गाती थीं। )॥ ७२॥ 

मण्डलरचन्तां तासामस्यन्नाहस कुतुकी । 

नृत्यत महिला एकेकब्येनादभुतमधुना ॥। 

ओमितिललिता तास्वादौी सा व्यज्लितपटिमा | 

धिद्ी, द्राँ द्राँ द्राँ कुटु, तृकि, थेत्युद्भूटमंनटत्‌ ।| ७३ ॥ 


श्रीकृष्ण गोपियों की मण्डराकार श्रेणी तोड़कर कहने लगे, हे सुन्दर स्त्रियों ! 
अंबं एक-एक करके अलग-अलग ग॒ न करिये । यह सुनकर ललिता ने कहा, ठीक 
हैं। इसके बाद वह अपनी चांतुरी प्रकट करती हुई घिद्धी आदि तालबोधक शब्दों 
का अनुकरंण कर गाने छगी और नाचने लगी। वह नतंन उद्भट यानो सर्वों- 
त्तम, अतिसुन्दर प्रतीत होने लगा | ७ ३॥ द 
इत्थं विशाखादि सखीतते: क्रमात्‌ । 
पृथक्‌ पृथक नाट्यकला विदग्धताम ॥ 
स्वादयन्‌ मूद्धविधूननेमुंहु:। क्‍ 
अन्त: सकान्त: सफलीचकार तामू ॥ ७४॥ 
इस श्रकार क्रम से विशा्ादि सखियों की नाट्यकला का चातुय श्रीकृष्ण ने 
देखा । कान्ता राधा के साथ उसका आस्वाद छेते हुए, मस्तकादि हिलाकर अपनी 
“सन्नता प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण ने इस नर्तन-कौशल्य को सफल बनाया ॥७४॥। 
ता: सभ्यत्वंदधुरथ निखिला: । 
_.।: काइ्चिज्जगुरति मधुरम ॥ 
तत्रानद्ध ध्वनि धृतरभसौ |... 


राधाक्ृष्णो , ननृत्ततु रतुलमु ॥ ७५ ॥ 
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इसके बाद नाचने वाली सखियाँ सम्य बनकर बँठीं | उनमें से कुछ अति 
मधुर गान करने लगीं । चमंवाद्य की मधुर ध्वनियों के साथ, जिससे वेग व गति 
को सृष्टि हुईं, राधा-कृष्ण दोनों नाचने लगे । उनके नतंन की तुलना नहीं है ॥७५॥ 


तत्ता धिद्धी तति कट धृधि तत्‌ । 
तत्ता धिद्धी तति कट घृधि तत्‌ ॥ 
इत्यन्वास्याम्बुजयुगगनटन्‌ । 
वर्णा: कर्णामृतसममधुरा: ॥ ७६ || 
राधा-कृष्ण दोनों जब नाच रहे थे, उस समय तता घिद्धी/ आदि वाद्य- 
पाटाक्षर दोनों के मुखरूपी कमलों की सेवा के लिए आये यानी उनके मुख से 


निकलने लगे; जो कानों के लिए अमुतरस की तरह मर्डर लगने लगे ॥ ७६ ॥ ... 


£%| 
भुजोद्धुतिद्योतितरत्न भूषयो: ॥ 
ताटडू तारल्यधुरोयरीक्ृताः। ट 
ज्योत्स्ना मुखेन्दुं स्नपयत्य आबभुः ॥ ७४ | | 
.. नत॑न के समय राघा-#ष्ण दोनों एक-दूसरे के कर-कमल पकड़कर नाचते थे । 
उस समय दोनों के हस्तों के अनेकविध क्ृत्यों के समय रत्नजड़ित आशभूषणों की 
शोमा चमक रही थी, और नर्तंन के समय उनके मुखचन्द्र की ज्योत्स्ता हिलने: 
वाले कुण्डलों पर गिरकर प्रतिफलित होती हुईं मानो मुंखचद्ध की स्नान का 


रहो हैँ ॥ ७७ ॥ ' 

मिथोहस्तालम्बापित तनुभरो तो तथा वेगनुत्नौ । 

जुघूर्णाते येन स्मरघटकुंतो रत्न चक्रेकरूप्यम्‌ ॥ 

तदागातां वेणीद्रयमपि तयो: पृष्ठसड़ं विहाय । 

श्रमन्नील श्रीमत्‌ परिधिवरतां तदबहिं: प्राष्य रेजे ॥ ७८ ॥ 
अब राधा-कृष्ण के परस्पर हस्तप्रहग कर चक्राकार नृत्य का वर्णन करले 
पकड़कर एक-दूसरे की देह पर भार देते हुए वेग के 
इस प्रकार घूमते थे, जैसे मदन रूपी कुम्भकार के दो 
और एक सुवर्ण वर्ण रत्नाड्ित चक्र हो | उस 
के आवेग से पीठ का सम्बन्ध 
कार में घ॒मने लगे । उस समय ऐसी शोभा 
के रूप में ऊपर और 


हैं । वे एक-दूसरे का हॉथ 
आवेश में अति कौशल से 
रत्नमय चक्र हों, एक रत्नविनिर्मित 
समय उनके वेणीरूप केशकला१ अमण 


आसमान में वर्तुलाकार परिधि के आ 


दिखायी दे रही थी ज॑ंसे दोनों मण्डल नीलाकार 7 


राधा-कृष्ण चक्रदय नीचे घूम रहे हैं | 7 ८ ॥। 


._ओं 
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ततस्तालोपान्तं समयमनुताबज्जुलिग्रन्थिमुक्तौ । 
“पृथड नानाभेदं सममनटतां दुर्गमार्गाधिरोहम ॥ 
 “समाप्तो तू प्रेष्ठोरसि हरिरधाहक्षिणं पाणिप्मम्र । 
स्वरामेनेतेन स्पृशदिव कुच॑ वारितं॑ तत्तयापि ॥ ७९ ॥ गि 
चक्रश्नमणरूप नृत्य के अनुकूल जो ताल चल रहा था, उसके समाप्त होने के 
भव ही राघा-कृष्ण एक-दूसरे की अंगुलियाँ छोड़कर नृत्य के विविध भेद एक साथ 
दिखाने लगे | वे साथ-स श्र इस प्रकार नतंन. करने लगें, ज॑ंसे एक साथ ही दु्गम 
मार्ग का अधिरोहण कर रहें हों । ताल की समाप्ति पर श्रीक्षष्ण ने सपना दक्षिण 
करकमल श्रीराधा के वक्ष:स्थल पर रखा और श्रीराधा ने भी अपने बाय न 
कमल से स्तन को स्पर्श करने वाले कृष्ण के हस्त का निवारण ताल-समार्ति- 
सूचक-अभिनय से किया ॥ ७९॥ +5 2020 3 
काचित्तदा वीजयति सम भूषा- | 
व्यत्यासमस्यत्यपरा, लिलेप ॥ 
श्रीखण्डकर्पू ररसैस्तदजज्ा- 
: न्येकास्थयोरपयति सम वीटी: | ८०॥ 
नृत्य समाप्त होने पर कोई सखी उन दोनों को प॑खा क्षलने लगी, उनके जो 
आभूषण व्यत्यस्त ( अव्यवस्थित ) हो गये थे, उन्हें ठीक करने लगी । अन्य एक 
संखी उन दोनों के अंगों वर चन्दन-कर्पूर थुक्त रस का लेव लंगाने लगी । अन्य 
एक ने उन दोनों के मंह में ताम्बूल के बींड़े अपित किये || ८० ॥ 
लि हन्त्वर्वाचीना निजरसनया रास॑ कर त॑ हठा- । 
न गीयत्रेशाना सकलितदशां: तात्कांलिकानामपि ॥ 
अमुस्त प्रेमाचेतूं कमपि चतुर॑ स्वाधारमाख्यापये-। 
... पदायर्माधुयेरपहतधिया तेनापि वष्यों न सः॥ ४१॥ ४ 
अमलक्षणा स्क्तिःके बिना रास का वर्णव नहीं हो सकता, अब वह कह 
३! अपत्ती. जिह्ना से. उसका वर्णन हठात्‌ कैसे करेंगे, व्योर्कि 
उन्होंने उसे देखा नही है। श्रीकृष्ण की प्रकटलीला के समय उस काल के,जो हर 
नेत्र कृतकृत्य, सफल, तृप्त कर चुके हैं, वे भी उसका वर्णन 
। प्रेम यदि स्वतंत्र हौता और वह जिसमें है, उसको वह प्रेरणा 
दे सकता है, किन्तु रास की मधुरिमा से प्रेमविवश होने से जिसकी बुद्धि खिंच: 
गयी हे, वह भी उस जैंस का वर्णन नहीं कर सकता ॥ ८ १॥। 


कितु शक्तिरतुल्ा कृपा तयो: | 
सा स्वयं शुकमुखेन्दुना जगत्‌ ॥ 


उसे देखकर अपने 
करने में असमर्थ हैँ 





१२३ 


द्योतयन्नलमवक्षयद्दिशम्‌ । 
धाम विन्दति तयव सेक्षण: ॥ ८२॥। 
ऐसा होते हुए भी श्रीराधाक्ृष्ण की अतुलनीय क्ृपारूप शक्ति से शुकदेवजी के 

मुखचम्द्र से उस लीला का एक अंग भी सम्पूर्ण जगत्‌ के समक्ष प्रकाशित हो जाय, 
तो उध दिशानिर्देश से ज्ञान प्राप्त कर रासक्रीड़ा का यथार्थ स्वरूप जाना जा 
सकता है।। ८२ ॥ 

श्रीमद्धिश्वनाथ चक्रदति विरचिते इति श्रीकृष्णभावनामृते 

महाकाव्ये रासविलासास्वादनों नाम ऊनविशः सर्ग: ॥ 


इतिशम्‌ 





| 














सम्पादक के विषय में-- 


जन्म से ही मणिपुर के नृत्य संगीत के परिवार में पले, नृत्य संगीत के 
गुरुओं, कलाकारों के परिचय में आये; उनको देखा, सुना । कई गुरुओं के 
पास से सीखा, संग्रह किया । अपने बचपन में कई नृत्य संगीत 
में भाग लिया । विद्या अच॑न प्रथम से ही उनका व्यसन, 
अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास-दोनों को सरखाकर म 
शास्त्रीयता दिखाई, यह उनका बड़ा योगदान रहा है । 


बम्बई, कलकत्ता में कई सालों तक काय॑ करते रहे हैं; किन्तु मणिपर 
से उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध रखा । उनकी 0९००८ शिष्याँयें झवेरी बहनों 
के सहयोग से वह एवं ३० साल के कार्य को केन्द्रित करके मणिपुरी नत॑- 
"पल नामक तीन संस्थायें बम्बई, कलकत्ता, मणिपुर में १६६२ मरे स्थापित 
की जिसमें शिक्षण, सेंशाधान, सर्जनात्मक काये, गृत्य प्रयोग, नृत्य नाटि- ५ 
कार्ये, नतन प्रवास, पुस्तक प्रकाशन का कार्य चलता है। उन्होंने मणिपुर भें. 
तथा बाहर भी शिष्यायें तैयार कीं जो निष्णात कलाकार, शिक्षक बने हैं। हे 
उन्होंने नियमबद्ध, वैज्ञानिक ढंग से शिक्षणक्रम बनाया भाप निष्णात नृत्य- 
कार, सर्जनकार, विद्वान शिक्षक हैं। 


के समारम्भ 
मुखस्थ परम्परा का- 
णिपुरी परम्परा में 


+03 
के 4 ०५०५ 


